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सन्त अर्थात्‌ मतिमन्त आनन्द, विनोदमय विभूति । सन्तके शब्द जन- 
मनके लिए संगीत ओर सुगन्ध होते हँ । उनकी वाणीके मर्मका अन्तिम 
स्वशू्प ओर लक्षण भी अखण्ड विनोदहीदह। उस्र विनोदमय सर्मका 
सम्यक्‌ ज्ञान ही सन्त-पद-प्राप्तिका रहस्य हं । यानी आनन्द ही मंजिल ह 
ओर आनन्द ही मार्गटह। यहु सन्त-विनोद एसी ही विनोदमय सन्त- 
वाणीकी मन्दाकिनी ह जो हमारे चित्तको शुद्ध, बुद्ध, संस्कृत ओर प्रमुदित 
करतो जाती हं । 

उच्च संस्कृति दो प्रकार्‌की हु--मद्र सस्कृति ओर सन्त संस्कृति । 
पहलीमे नीति-नियमका शासन मान्य होता हं, तो दूसरीमे शुद्ध हूदयके 
अन्तर्नादका । एक प्रणाछिकाकी प्रतिष्ठा बढाकर लोगोको नेकोकी ओर 
आकर्षित करती है, दूसरी स्पर्दमणिकी तरह हमारे अन्तरंगको स्वाणिम 
बनाती है । भद्र-संस्कृति सौन्दयंका परिचय कराती ह; सन्त-संस्कृति सौन्दर्य- 
रूप बनाती हँ । शब्दम छन्द मिल जानेपर शब्दको कान्यत्व प्राप्त होता 
हे, पर शब्दम तपके मिल जानेपर शब्दमे मन्त्रत्वं प्रकटहोताहं। यह्‌ 
मन्त्रत्व ही परिवतक स्पकमणि ह । यहां एसे मन्त्रत्व-प्राप्त विनोदको शाब्द 
रूपमे प्रवाहित किया गया ह । सन्त-विनोद सात्विकतासे ओत.प्रोत है; 
वह मानो मुक्त-हस्त तेजकण बखेरतो हुई फुलज्ञडी ह । प्रकाशका हास्य 
फंलाते हुए. इन तेजकणोमे-से प्रत्येकमे समग्र पृथ्वीको हिला देनेका अमोष 
सामथ्यं हे । यह वह्‌ प्रकाश ह जिसके लिए मानव युगोसे स्पष्ट-अस्पष्ट 
रीतिसे सिर पटकता आया हं । उसकी क्वचित्‌ ज्ञलकने भी उसे अपनी 
निगूढ गहरादयोका दशन कराक र उसे घर आने' के लिए विह्वल बनाया 
है; आसमानमें भगवानृको दढती हुई नज रोको दिककी तरफ़ क्षुकाया हं । 


वहां नया मागं दर्शाकर, मानो किसी गुफासे आता हुआ, गहरा नाद उससे 
कहूता हं ; 


पषः तव पन्थाः । 


सन्त-विनाद्‌ मानो प्रकारका जुलृस-- 'प्रौसेशन ओपफ़् लाइट हं । इसमें 
एकके वाद एक ज्योतिधर आत्मिक शुद्धता ओर पवित्रताके सादा ओर 
सरल जीवनकी सौन्दर्य-ज्योति हाथमे लिये नजरसे गुजर कर हूदथम प्रवेश 
करते जाते हं । 

आकाशसे पृथ्वीपर खेलने आये हुए कौन हँ ये ज्योतिधर्‌ मितारे ¢ 
जरा इनका दर्शन कर ठं। अरे, यह तो काटातीत एकको समग्रम विस्तारन- 
वाले ओर समग्रको एकमं समाहित कर लेनेवाले स्वयुगीन महात्माओकों 
करतार ह !--वरिष्ट-विद्वामित्र, ग्यास-शुकदेव, कृष्ण-अजुन, जनक एवं 
भीष्मके साथ बुद्ध, महावीर, शंक राचार्य, श्रीमद्‌ राजचन्द्र, गांधीजी, विनोबा, 
रवीन्द्रनाथ टागोर, खटीर जिन्रान, रामकृष्ण परमहंस ओर रमणं महपि 
कृपा बरसा रहे है; सन्त ज्ञानेश्वर, नानक, एकनाथ, नामदेव ओर तुकाराम- 
के साथ सन्त वायजीद, हुसेन, गज्जाखी, मंसूर, हजरत गौसुल, हाजी 
मुहम्मद ओर साद्क्रि भी शीतल र्चादनी फला रहै हं । आइन्स्टाइन, 
रामतीर्थ, विनोदी बर्बाड शँ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द, रामशास्त्री 
ओर रानड भी इस सन्त-समृहमें गुर गोविन्द सिह, उड्ा बाबा ओर 
रविशंकर महाराजके साथ स्मिति प्रसारित कर रंह । इनके अरावा 
तत्त्वज्ञानके अन्य फन्वारे--सुक्ररात, डायोजिनीज, कम्प्रयूरियस ओौर 
लाओत्से भी क्या इस क्रतारमें नहीं ह? इन सबके दमियान प्रमदीवानी 
मीरा ओर प्रणयमस्त रबिया प्रमकी एक सर्वाग-सृन्दर संगौत-लहुरी बनकर 
बह रही हं । अरे, इस सन्त-मालामे तो दूर-दूरके सौदागर, बड़े-बड़े खलीफा, 
भोज, जेम्स ओर हारू रशीद-जेसे बादशाहोके साथ माइकेल एेजेलो-जंसे 
कलाकार भी शोभायमान हं; जीवन्मुक्तोकि साथ भक्त ओर भटकते 


भिखारी तक अभिनव रोदानी फक रहे हँ । ओर खबीकी बात तो यह ह कि 
इस प्रकारा-जुलृसकी पगडंडीपर हिरन, बकरे, हंस, भोरे, कृत्ते, विल्ली, 
साप, मेढक ओौर गदभ तक सन्तवाणीके माध्यम बने हुए हैं | 

महज एक सौ अडतीस पन्नोके ठघुपटमे इतने बड़ प्रकाश-जुलृसके 
विशार विस्तारको ममालेना कोई मामूली काम नहींह। 

सन्देश ? प्रकाशका सन्देश ? उसे वाचा कंसी ? वहां तो ञ्चलक होती 
हं ओर हदय उसे हृदयंगम कर्‌ ठेताटहे। सन्त-विनोद की यह विनोद- 
प्रसादी भी उम ज्ललकको हूदयंगम करनेका आमन्त्रण देती हु । सूत्र-शंली 
वाके लिएतो सन्तोनि सारी हकीक्रतको दलोकाधः ममी कह दिया 
हे । सत्यका सार तो यहाँ (आखिरी उपदेश" ( पृ० ६८ ), सात अवमर 
( प° ५७ ), ' दो दोस्त" ( पृ० ७०), प्ुख' ( प० ८१) ओर दुनिया" 
( प० १३६ ) पर्‌ नजर डाल्तेही मिल जायेगा । परन्तु एेसे संक्षिप्त 
नानमे टी आनन्दकी पर्याप्ति होती तो "एकोऽ बहू स्याम्‌ कौ इच्छाही 
क्यों जन्मती ? इम सुशक खीटादटी कियटलिए होतो ? मौन या र्लोकाध- 
दवारा प्रकटाय हुए परम तत्तवकं रहस्यको ही यहाँ आनन्दटीराके तौरपर 
विभिच् संदर्भोम, विभिन्न रूपोम, उद्घाटित किया गयाह। इन्द्रधनुषके 
समान एक रंगीन ड़ामा इस सन्त-विनोद्‌ के मंचपर निहारा जा सकता हं । 
यहां अनेकानेक तत्व जनगण समक्ष हाजिर होते है, अपना अभिनय दिखाते 
है ओर आखिर अपने महास्वरूपमे विलीन हो जाते हु 1 

आइए, अब हम यहां क्चिलमिलाते हुए विपय-तारकोका प्रकाश-ङिपि 
समञ्मनेको कोशिश करे । 

सबसे पटले इस सन्तकौ सुनिए जो एक इवानके साथ बवेंठकर एक 
ग्रास उसे चिखाता ओर एक स्वयं खाता जा रहा ह- 

““तुम क्यों हेसते हो ? विष्णु विष्णुके पास बैठा, विष्णु विष्णुको 
खिलारहाहं। तुम क्यो हंसतेदो विष्णु? जो कुहं विष्णु है ।'* (पु०- 


२५) । साई बाबा भी कह रहे हैँ : “कत्तं ओर शूद्र--सबमें--परमात्माका 
वास है । भगवान्‌ घट-घटमें परिव्याप्त हँ । उन्हं जानो" (प९ १०३) । सब- 
से पटला सत्य यह्‌ है कि यह जगत्‌ विष्णुमय ह । लेकिन जब एक चौर 
चो रीके अपकरत्यके स्वार्थपर्णं बचावके लिए उस सत्यका यूं दुरुपयोग करता 
है कि “मैने तो भगवानूकी प्रेरणासे ही, उसकी इच्छसे ही, चोरीकी हे, 
तो उमे न्यायाधीश ““उमी भगवान्‌की प्रेरणासे"" सजा देतां है (प०१३७) | 
हमसे स्पष्ट है कि यह सर्वव्यापी विष्णतत्तव निःस्वार्थता, समता, मत्री ओर्‌ 
प्रेमके पक्षमे हे । स्वाथ, अहंकार, द्वेष, संकुचितता, चालाकौो या ढोगकी 
परदछाईं भी उमे सहन नहीं होती । 


हाजी मुहम्मदतो एक बडेसाधुथे। लेकिन एक वार उन्होने किसी 
नवागन्तुक धम-जिज्ञासुको दिखलानेके लिए ज्यादा देर तक नमाज पदी । 
इम दिखलावेसे उनको साठ वर्पोको नमाजका फल नष्टो गया ( पृ०- 
११३ )। परम सत्यको प्रदशनगप्रियता र्वलेश प्रिय नहीं हं । पानीपर 
चलनेकी सिद्धि चमत्कारपृणं हो सकती ह, परन्तु उसके लिए किया गया 
तप, परमात्माके चिएन होनेके कारण, भ्रासक बनकर रह जाताहं 
(प० ११७) । छह खण्ड फ़तह करक भरत चक्रवर्तो अपना नाम वृषभाचलं 
पर्वतपर सगव लिखनं जाता, ठेकिन वहां इतने चक्रवत्तियोके नाम 
च्खिं हुए देखता ह कि अपने नामके तीन अक्षर ल्िखनेकी भी जगह नहीं 
पाता । इससे उसका सारा गर्वं खण्डितहो जाताह ( पु° १२८)। 
चक्रवतियोके भी अभिमानके साथ सत्यको तार नहीं मिलती । मानकी 
तरह ही क्रोधको भी जीते बगर भजनका अधिकार नहीं मिलता (प०७१)। 
उसके ल्िएतो सदा सावधान रहना चाहिए । तभी 'समथः बनाजा 
सकता ह (प° ८४) । रामके भक्तके लिए सीताके राम-विहीन रत्नजटित 
हारकी भी क्या क्रमत टं ? (पृ० ४२) वराग्यभाव ही परिवर्तक रसायन 
ह्‌ -जम्बुकूमारको भरी जवानीमे अतुल सम्पत्ति ओर अनुपम सुन्दरी आठ 


रानियोको त्यागते देखकर विद्युच्चर डाक्‌ भी अपने पच सौ साथियों 
समेत साधु बन जाताद्‌ ( पृ० ४८ )। 

इस प्रकारकी तीव्र अनासक्ति ओर वैराग्यके पीछे प्रभुका प्रेम अपना 
जादू दिला रहा हीता हं । ओर जहाँ प्रमद वहाँ अद्भृत शक्ति प्रकट 
होती हे । देखिए, छह वषको एक लडकी अपनी गोदमें अपने छोटे भारईको 
लिये पहाडीपर चढ़ रही हँ । कोई पृता है--““यह लडका तो तेरे लिए 
वहुत भारी है !'* तो बोली--" बिलकुल भारी नहीं हे, यह तो मेरा भाई 
हे" (पृ ३९) | हैनप्रेमकाजादू! मीरातोप्रेमं दीवानीथी दही) 
उसी जैसी प्रमोन्मादिनी थी रबिया। उससे पेगम्बर पृते ह: 
"रबिया, त्‌ मुक्चसे प्रम करतीदहं? ओर वह मदमाती जवाब देती 
है: ओ खुदाके पैगम्बर, आपसे कौन प्रम नहीं करता? केकिनिमें 
ईश-प्रेममे इतनी सरश।र॒ रहती हँ कि किसी ओौरकी मुहव्वतके लिए 
गुंजाइश ही कहाँ? (पृ ४५)। सृक्ररातको प्रमपर बोरुता 
सुनिए--“प्रेम ईङवरीय सौन्दर्यकी भूख हँ, प्रेमी प्रमके हारा अमरत्वकी 
तरफ़ बढता ह, विद्या, पुण्य, यङ, उत्साह, शौर्य, न्याय, श्रद्धा ओौर 
विर्वास ये सब उस सौन्दयकेही रूपहं। आत्मिक सौन्दर्यही परम 
सत्य हं। ओौरसत्यव्ह मागहु जो परमेश्वर तक पहा देता दे 
( पृ० १०६ ) । अफ़लातृन इस व्याख्याको सुनकर सुक्ररातका दीवाना हो 
गया । एेसे उत्कट प्रमसे प्ररित व्यक्ितिको कोई त्याग करते वक्त नतो कोई 
तयारी करनी पड़ती हं न कोई दुःखहोताहं (पृ १४)। एेसी सच्ची 
पेम द्ष्टिको क्रियाकाण्ड ( 01181111 ) को परवा नहीं होती । इसीलिए 
नामदेवने भगवान्‌के अभिषेक-जलको प्यासे गधेको पिला दिया ! जिसके 
ह्‌ दयमें दयाभाव ओर सहानुभूति नहीं है उस अभिषेकसे क्या मिलनेवाला 
है ? सहानुभूतिपृण प्रम ही स्वपर-कल्याणकारी होता ह । वृक्षकी छाल 
उतारनेमे क्या दुःख होता ह यह जाननेके लिए अपनी चमडी उतारकर 
देखनेवाखा नाम्‌, इस उत्कट सहानुभूतिके प्रतापसे, सन्त नामदेव हो जाता 


है ( पृ० १०९) । पुत्र कातिकेयदवारा बिल्छीके शरीरपरकी हुई लकीरका 
माता पार्वतीके गालपर उभर आना भी सर्वव्यापी जगदम्बाकी अनन्त 
सहानुभूतिका ही योतक हं ( पृण २४) । 

जो बिल्लीकां बदन हे वही माताका गालह; जो वृक्षकी छार व्ही 
अपनी चमडी है; जिस भगवानूके अभिषेकके किए त्रिवेणी-जल सुरक्षित 
रखा ह वह भगवान्‌ ही प्याससे तडपता हआ गर्दभ हं; भूखा कुत्ता ओर 
ग्रही स्वयं साद्‌ बाबा ( पृ० १०२) । एसी समतायुक्त दृष्टिद्रारा 
ही सहानुभूति विकसित होती हे, प्रम प्रकट होता है ओर उसकी मस्ती 
रोम-रोममे व्याप्त हो जातीहं। ओर तव तो आत्मानन्दके श्वीके लोटे' 
के सामने देह-सुखका छाछका लोटा तुच्छ लगने लगता ह ( पृ०२०)। 
हाथ फंलाकर प्रभुसे भिक्षा मागता हुआ सम्राट्‌ भी तव एक भिखारीको 
भी अपने जसा भिखारी ही प्रतीत होतादहं (प° १२) । यह समतातो 
ठीक हीह, परन्तु साधुसे तो एके ओर दिन्यतर समताकी अपेक्षा रखी 
जाती ह-उसके लिए मिला तोखाच्या,न मिखा तो सन्तोष कर 
चखिया' इतना ही काफी नहीं ह, बत्कि यह कि मिलातो बांटकर खाया, 
न मिला तो उसे तपस्याका अवसर बना दिया ( १० ११३ )। 

पर एेसी शुद्ध बुद्धि आवे कंसे ? भीष्म-जैसी हस्तीकी भी बुदधिकी 
शुद्धि तब हुई जब दर्योधिनके अन्नसे बना हुआ तमाम दूषित रक्त अजुंनके 
बाणो-दारा निकल गया ( पृष्ट ७८ ) । गुबरीला जबतक अपने गलेमे ठसी 
हुई मलकीं धुंडीको उगल नहीं देता तबतक उसे फूलोकौ खुशबू आ कंसे 
सक्ती ह? ( पृ०२२)। सत्संगकी पवित्रताके संस्पसे अशुद्धता ओर 
षद्रताके दुर हौ जानेपर मनुष्यको प्रकाश ओर विशालता प्राप्त होती है । 
तब वह प्रभुका बनता है, प्रभुमय बनता है ओर उसका संगीत प्रभुके लिए 
प्रयोजित होता हे जिसकी बदौलत हरिदासोके गलोमे एेसा अनुपम माधुर्य 
प्रकटहोताहंजो बादशाहोके लिए गानेवाटे तानसेनोको कभी नसीब 
नहीं हो सकता ( १० १२) 


श्री नारायणप्रसादजोने, जो कि इससे पूव ज्ञानगंगा कीदो धारा 
प्रवाहित कर चुके हं, एसे परम प्रेमानन्दकी मस्तीका विविधरंगी दर्शन इस 
सन्तविनोदमं कराया हं । वरिष्णुमय जगत्‌' ( पु०२५) में ब्रह्ममय 
जगत्‌की ओर मायावी संसार" (पृ०९१ ) की रूपकथा-द्रारा भ्रममय 
जगत्‌की छवि दिखलाकर उसकी बन्धनमूलक अर्वाचीन मभ्यताके भी दर्शन 
कराये हँ (पृ० ९२) ओौर यूँ मुक्तात्माओके मुक्तानन्दको यहाँ मुक्त 
रूपसे प्रवाहित किया ह ओर साथ ही खलील जित्रानके इस महान्‌ वचनको 
सार्थक कर दिखाया हं कि- 
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जनमुख निवास, ; 


। -- (आचाय) चिमन भार दवे 
कांदीवरी, त्रम्बडं 
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सन्त-बविनोद 


छन्न 


किसीने संत वायजीदसे पृदछा~'आपकी उम्रक्यादहं?' 

आपने जवाब दिया--चार साल ।' 

वह आदमी चुपदहो गया । वायजीदने समन्ञाया--मेरी जिन्दगीके 
सत्तर साल दुनियवी प्रप॑चमें गुजर गये । सफ चार बरससे उस प्रभुकी 
तरफ देख रहा हँ । जिन्दगीका जितना वक्त उसके नजदीक बीताहं वही 
जोवन-काल हं 1" 


सावधान ! 


संत हुसेनने एक बदमस्त राराबीसे कहा-- 

(भाई ! कदम संभाक-संभाल कर रक्खो, वर्ना गिर जाओगे ॥' 

शराबी बोला--मृञ्चे क्या, आप अपनेको समक्षादइए । सब जानते हं 
किमे पीताहूं ओर बेखबरमभीहौजाताहूं। गिर जाऊंगा तो नहाकर 
साफ़टो जाञगा । मगर कहीं भापके पैर उगमगाये तो अप कहीं के नहीं 
रहेगे !' 

सुनकर हुसेन सावधान हो गये । 


सन्त-विनोद & 


सुरता 


एक सौदागरके पासबड़ी ही खबसूरत दासीथी। एक बार उसे 
वाहर दौरेपर जाना था । पर्‌ यह नहीं तय करषा रहाथा कि दासीको 
किसके यहाँ छोड जाय । एक सञ्जनने मश्वरा दिया कि उसे सन्त युसुफ़के 
पास छोड जाय । 

जब वह्‌ सन्त युसुफ़के नगर पहुंचा तो उसने वहकि निवासियोसे उनके 
चरित्रके खिलाफ बहुत-सी बातें सुनीं । इसलिए वह निरा होकर अपने 
गांव लौट आया । पर उसौ सज्जनने सन्त युसुफ़के निर्मल आचरणकी 
तारीफ़ करके उन्हे ही सर्वोत्तम व्यक्ति बतलाया । लाचार वहु फिर वहीं 
प्टुंचा । लोगोने सन्तकी निन्दा करके उसे फिर बरग्रखाया। मगर वह्‌ 
द्‌ढृता पूवक सन्तको कूटियापर जा पहुंचा । वहां उनसे धर्मोपदेश सुनकर 
वह्‌ बडा प्रभावित हुआ । बोला-आपका ज्ञान-वराग्य विलक्षण ह, मगर 
आप यह बोतङ ओर प्याला क्यों रखते हं ? इनसे खोग आपके दाराबी 
टोनेकी कल्पना करके बदनामी करते है ।' 

युसूफ़ने कहा-मेरे पास पानीके चिए कोई वरतन नहीं था, इसलिए 
यह बोतल ओर प्यालछा रख लिया हं ।. 

"पर्‌ बदनामी तो इसीसे होती ह 1 

"इसीलिए तो मने यह बोतल ओर प्याखा रख छोड़ा है । बदनामी- 
को वजहसे ही कोई मेरे पास नहीं आता। वेफिक्रीसे खुदाकी इबादतमें 
खगा रहता हं । अगर मँ मरदाहुरहो जाञतो मेरे पास कोई सौदागर 
अपनो सुन्दर दासौ न रख दे ? देखा, कितने फ़ायदेमे हूं ।' 


अक्रोध 
एक वार किसी गृहस्थके यहां एक स्याहपोश अतिथि आया । 
गृहस्थने नाखुरीसे पृछा "तुमने ये काके कपड़े क्यों पहन 


नि "= 


रक्खे दहं? 


१० सन्त-विनोद 


मेरे काम, क्रोध आदि मित्रोको मृव्युहौो गर ह । उन्हीके शोकम 
ये काटे वस्त्र धारण किये हुं, अतिथिने जवाब दिया । 

गहस्थने अपने नौकरको हुक्म दिथा कि इस अतिथिको घरमे 
बाहर निकार दो । नौकरने पफएौरन्‌ आज्ञाका पार्न किया । 

थोडी देर बाद उसने अतिधिको वापस बुलवाया । मगर पास आने- 
पर फिर निकलवा दिया । इस तरह सत्तर बार अपमान करके उसे 
निकल्वाया । लेकिन अतिथिकी शक्लपर गुस्से या रंजकी कोई अरामत 
नमूदार नहीं हुई । 

अन्तमे गृहस्थने अतिधथिकी वन्दना की, ओौर विनयपूर्वक कहा-- 
आप सचमुच क्षमावान्‌ हैँ । मने आपको गुस्सा दिकानेकी बहुत कोशिले 
कीं, मगर आप बिल्कुल शान्त रहं । आपने सचमुच क्रोधपर पूण विजय 
प्राप्त करणी हः" । 

अतिथि बोला--'बस करो, बस करो । उ्यादा तारीफ न करो । 
मुज्ञसे ज्यादा क्षमाशील तो कृत्ते होतेह जो हजारों बार बुलानें ओर 
दुत्कारनेषर भी बराबर आते-जात रहते हुं । कृत्ते भी जिसका पालन कर 
सके उसमे प्रशंसाकी कोन-सो बात हं? 


सुल्तान 
बादशाह बननेके बाद किसीने हसनस पृछा--"आपके पासन तो 
काफी धनथान सेना, फिर आप वुकतान कंसे हो गये? 


हसनने जवान दिया--मित्रोके प्रति सच्चा प्रेम, रत्रुके प्रति भी 
उदारता ओर हर एकके प्रति सद्भाव क्या सुतान बननेकेष्ए काफो 
नहीं हं ?' 
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संगीत 

अकबर तानमेनके गुरु श्री हरिदासका गाना सुननेके लिए बड़ा उत्सुक 
था, टेकिन उनके दिल्टी आनेकी उम्मीद तोथीही नहीं भरन यह 
उम्मीदथौ कि वृन्दावने भी वहु अकवरके सामने गायेगे। तानसेननें 
एक रास्ता निकाला, बादशाह साधारण वेशम वृन्दावन पहुचे ओर 
हरिदास्जीकी कुटियाके बाहर दिपकर बैठ गये । तानेन अन्दर जाकर अपने 
गुरुके सामने गाने लगे । तानसेनने गानेमे कहीं जानवुञ्चकर भूल कर दो । 
शिष्यकी भूर सूधारनेके लिए हरिदास गाने लगे । इस तरह सम्राट्‌ अकबर- 
की इच्छापूरी हुई । 

उसके बाद एक वार दिल्लीमे तानसेनके गानेपर अकबरने कहा-- 
'तानसेन, तुम अपने गुरुके समान क्यो नहीं गा सकते ? उनका स्वर -सौन्दय 
तो कृच ओौरदहीथा 1 

तानसेन नस्रतापूर्वक बोटे--"जहांपनाह ! इसकी वजह यह है किमे 
हिन्दुस्तानके बादशाहके लिए गाताहूं ओरवे गाते सारी दुनियाके 
मालिकके लिए )' 


भिखारी 
एक फ़क्रौर बादशाह अकबरके पास आया । देखा कि नमाजके बाद 
बादशाह दुआ माग रहा है--्या खुदा! मुक्ञपर रहम कर। मेरा 
खजाना भरा रहे" ।' फक्रीर यह सुनकर चल पड़ा । तभी बादशाह 
को दृआ खत्म हुई, उसने खौरटते हुए प्रक्रीरको बुलवाया ओर आकर 
यू ही चल देनेकौ वजह्‌ पृरछछो । फए़कोर बौला-- 


“में तुञ्लसे कुछ मगिने आया था । मगर देखता हं कितु भो किसीसे 
मगांता ह । जिससे तु मागता ह उसीसे मे भीर्माग लंगा । तुञ्च 
भिखारीसे क्याल्‌ ?' 
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प्रजा-सेवक 


वगादादका एक खलीफा राज-काय ओर प्रजाकौ सेवाके बदलेमें हर 
रोज शामको सिफ तीन दिरमलके लिया करता था । हार्छाकि ओर राज- 
कर्मचारियोका वेतन इससे कहीं ज्यादाथा, मगर खलीफ़ा अपने लिए 
तीन दिरम ही काफी समञ्जते थे। 

एक बार उनको बेगमने उनसे प्रार्थना की-'अगर आप मुञ्चे तीन 
दिनकी तनच्वाह्‌ पेशगी दे देँ तो मं ईदपर बच्चोके लिए नये कपडे बना लू ।' 

खटीफ़ा बोले--'अगर में तीन दिन जीतानरहातो यह कर्जा कौन 
चुकायेगा ? तुम सुदासे मेरी जिन्दगीके तीनदिनका पटालादो तोमें 
खजानेसे तीन दिनकी तनस्वाह्‌ पेशगी उठा लू ।' 


धोखेबाज़ी 


नावेर नामक एक अरब सज्जनके पास एक बद्धिया घोड़ाथा। दाह्र 
नामके एक आदमीने उन्हं करई उट देकर बदलेमे चोडा लेना चाहा, ठेकिन 
नवेरको वह घोडा बहुत प्यारा था, इसलिए उन्होने उसे देनेसे इनकार 
कर दिया । दाहरके मन घोडा बहुत चठ गया था, इसलिए उसने उसे 
हथियानेकौ एक तरकीब सोचौ। वहु रोगी फक्ीरका भेस बनाकर 
नावेरके रास्तेमं बेर गया । जब नावेर अपने घोडपर सवार होकर उधरसे 
गुजरे तो उन्हुं फक्तीरको हाक्तपर दया आई । अगे गाँव तक्के किए 
उसे घोडेपर चठ जाने दिया ओर खृद पैदल चलने लगे । घोड़ेपर सवार 
होते हौ दाहरने चाबुक मार कर घोडको दौडाते हुए कहटा- "तुमने सुशीसे 
घोडा नहीं दिया तो मेने चतुरारईसे ठे किया !' 

नावेरने पुकार कर उससे कहा-"खुदाकी मर्जसि तुमने मेरा घोड़ा 
इस तरह ठेल्ियादहतो जाओ ले जाओ। इसकी खूब सार-संभाल 
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रखना । पर अपनी इस धोखेबाजीको बात किसीसे न कहना । वर्ना लोग 
जरूरतसे उ्यादा चौकन्ने हो जा्येगे गौर जरूरतमन्दोकी मदद करनेमे 
हिचकने लगेगे ओर इससे बहुत-से दीन-दुखियोको मदद न मिक पायेगी ।' 

नावेरको इस बातसे वह बहुत शर्माया ओर उसी वक्रत रौट कर 
उन्हं घोड़ा खौटा दिया ओर उनसे सदाके च्िए दोस्ती करटी । 


लगोरी 

कस्तूरवबाने किसी गांवमं किसान ओौरतोको रोज अपने कपडे धोने ओर 
सफाई रखनेका उपदेश दिया । एक गरीब किसानको ओरत, जिसके कपडे 
निहायत गंदे थे, कस्तूरबाको अपनी ज्लोपडीमें ठे गई भौर बोली--"माताजी, 
देखिए मेरे घरमे कुछ नहीं है । वस, मेरी देहपर यह एक ही धोती ह । 
अव आप ही बताइए मं क्या पहनकर इसे धो ?' 

कस्तूरबाने इसका जिक्र गांधीजीसे किया । उनपर इसका बड़ा प्रभाव 
पड़ा । बोटे-'इस तरहकी तो देशम लाखों बहने होगी । जब उनके पास 
तन ढकनेको कपड़े नहीं हैँ तो फिर मृज्ञे कुर्ता, धोती, चादर रखनेका 
क्या हक ह 

वस, तभोसे उन्होने सिफ़ं रगोटी पहननी शुरू कर दी । 


न 
व्रा 


एक स्त्रौको मालूम हुआ कि उसका भाई कु दिनों वाद दीक्षा 
लेना चाहता है, इसलिए वह्‌ अपनी सम्पत्तिकी व्यवस्था करनेमें छ्गा 
हआ है । उसन अत्यन्त चिन्तित होकर पतिको यह हार सुनाया । 


पति हंसकर बोलका--फिक्र न करो, तुम्हारा भाई दीक्षा नहींलेगा।' 
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स्त्री बोली--आप तो हसते हं, मुज्ञ यह रंज खायेजारहाहै कि 
उसके चले जानेपर उसको कच्ची गृहस्थीका क्या होगा {' 

पति--'भई्‌ ! त्याग-वेरागम्यकी लम्बी तैयारी नहीं करनी पडती, वह्‌ 
तो सहज ओर एकदम होता है । देख ! इस तरह--' यह कहते हुए वह्‌ 
सब कुछ छोडकर सीधा वनको चला गया ओर फिर कभी न खटा । 


शोभा 

रामशास्त्रौ पेशवा माधवरावके गुरुथे, मंत्री थे ओर राञ्यके प्रधान 
न्यायाधीश थे । फिर भी निहायत स्ादगीसे एक मामको घरमं रहते थे । 

किसी पववके समय उनको पत्नी राजमवनमे गई । उनकी अत्यन्त 
साधारण वेशभूषा देखकर रानी चकित रह्‌ गई । रनीनें उन्हुं बेशक्रीमती 
कपडे ओर रत्नजटित गहने पह्नाये । 

विदाके वक्रत उन्हं पालकीमें मेजा । पालकी रामशास्त्रीके घर पहुंची । 
कहारोने दरवाजा खटखटाया । द्वार खुखा ओर फए़ौरन्‌ बन्दहौो गया। 
कहार बोटे--'शास्त्रीजी, आपको धर्मपत्नी आई ह, दरवाजा खोक्िए्‌ 1 

रास्त्रीजी बोटे--'वस्त्राभूषणोसेि सजी हुई ये कोई ओरदेवी ह । 


मेरी ब्राह्मणी एेसे कपड़े ओर गहने नहीं पहन सकती । तुम रोग भूलसे यहाँ 
चले अये हो ।' 


सास्त्रीजीकौ पत्नी अपने पतिदेवके स्वभावको जानती थीं । उन्टाने 
कहारोंसे लौट चलनके लिए कहा । रनवासमे आकर रानीसे कदा---इन 
वस्त्र ओर आभूषणोने तो मेरे घरकाही द्वार मेरे ख्एि बन्द करा दिया !' 


सव॒ कपड़े, गहने उतारकर ओर अपनी साडी पहनकर पैदल 
घर सौरीं । 


रास्त्रीजी बोले--'कौमत्ती गहने ओर कपड़ेयातो राजपुरूप शोभाके 
लिए पहनते हँ या मूर्ख अपनी मूर्खता छिपानेकर लिए पहनते हँ । सत्पुरुपो- 
कोशोभातो सादगीसेदही हं ।' 
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यह्‌ कहकर गुरुजने एक कोडा ल्या ओर राजकुमारकी पीठपर 
सडाक-सडाक दो जड दिये ओर बोले---"जाओ वत्स,तुम्हारा कल्याणो ।' 

राजाने आचार्यसे पृचछा-अपराध क्षमा हो, मगर राजकुमारका 
यह ताडन मेरी समक्षमे नहीं आया, गुरुदेव । 

गुरु बोले--"इसे शासक बनना है । दुसरोको दंड भीदेगा । इसे मालूम 
होना चाहिए कि मारकी तकलीफ कंसी होती ह ।' 


द्या 


एक आदमी किसी जंगटमेसे जा रहा था। वहं उसे एक हरनी ओर 
उसका बच्चा दिखाई दिया । वहु उनके पोछे पड़ा । हिरनी तो भाग गर्ह, 
पर बच्चा पकड लिया गया । वह उसे केकर चटा । हिरनो भौ आकर 
ममता वश रोती हुई उसके पीर-पोछ चलने ल्गौ । आदमौकौो दया आ 
गई; उसने बच्चेको छोड दिया । बच्चा छृट्ते ही छर्खाग मारता हुआ माकि 
पास पहुंचा । हरनी मूक आशीर्वाद देती हृद खुशी-लुरी बच्चेके साथ 
लोट आई । 

रातको उस आदमीने सपनम देखा-कोई उससे कठ्‌ रहा हं, “इस 
दयाके लिए तुम्हुं बादशाही भिकेगो ।' बह आगे चलकर गजनीका 
बादशाह हुआ । 


रिश्तेदार 


एक महात्मान एक सत्संगी युवकको समज्ञाया--केवल परमात्माही 
अपना है । दुनियामे ओर कोई किसीका नहीं । माँ-वापको सेवा ओर बीबी- 
बच्चोका पाटन-पोषण कतव्य समञ्लकर करना चाहिए । मगर मोह्वश 
उनमें आसवित रखना उचित नहीं ।' 
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युवक बोला-- परन्तु भगवन्‌ ! मेरे माता-पिता मुज्ञे इतना स्नह 
करते हैँ किएक दिन घर न जाॐं तो उनको भूख-प्यास उड जाती दहै, 
नीदहरामदहोजातीदह। ओरमेरी पत्नीतो मेरे बगैर जिन्दाही नहीं 
रह सकती । 

महात्माने उसे परीक्षा करके देखनेकी युक्त बतलाई । 


वह्‌ घर जाकर पलंगपर चुपचाप केट गया। प्राणवायु मस्तके 
चाकर वह्‌ निर्चेष्ट हो गया। धरवाठे उसे मरा समञ्चकर रोने-पीटने 
लगे । खोग जमा हौ गये । 


उसी समय महात्माजी आ पहुंचे । उन्होने कहा- "मं इसे जिन्दा कर 
सकता हं । एक कटोरो पानौ रकाभो ॥' 


घरके लोग साधुके चरणोमें लोटने लगे । पानी ॐेकर महात्माजीने 
कुछ मंत्र पढ़ ओर कटोरीको युवकके ऊपर धुमाकर बोठे--“अब इस 
पानीको कोई पी जाय । पीनेवाल मर जायेगा ओौर युवक जी जायेगा ।' 


मरे कौन ? सब एक दूसरेका मुंह देखने लगे । पड़ोसी ओर दोस्त 
वरौरह धीरे-धीरे खिसक गये । 


पिता, माता ओर पत्नीने लम्बे-चौडे बहाने बनाद्ि। नतो मपी 
लू यह्‌ पानी ?' साधने पृष्ठा । 


सब घरवारे बोल उठे--"आप घन्यहं। महात्माओंका जीवन तो 
परोपकारके चिएहीहोतादह। आप करुपा करं । जपतो मुक्तात्मा हैँ। 
आपके च्एितो जीवन-मरण समान हं ।' 


युवकको अब कुछ देखना-सुनना नदीं था । उसने प्राणायाम समाप्त कर 
दिया । बोका--'भगवन्‌ ! आपके किए पानी पीना जरूरी नहीं है । आपने 
आज मुस्र सचमुच जीवन दे दिया है--प्रवुद्ध जीवन । 
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बापूको उदारता 

चम्पारनके एक रगांवमें एक दिन देवीको मेटके लिए एक बकरेको 
फूल-मालाओंसे सजाकर जुटृसमें निकारा जा रहा था। भाग्यसे उस रोज 
गांभीजी भी उसी गविमें थे। जब जुलृस गांधीजोके निवास-स्थानके पाससे 
गुजरा तो गांधीजी कूतूहल्वश देखने बाहर निकले । यह सब देखकर 
पने लगे- 

'इस बकरेको क्यो खये हौ ? 

देवतीको भोग चढ़ाने । 

'देवीको बकरेका भोग क्यों चदाते दौ? 

देवीको प्रसन्न करनेके लिए ।' 

'बकरेसे आदमी अच्छारहन?' 

हाजी ।' 

"तो अगर हम आदमीका भोग चडा्येगे तोदेवो ज्यादा सुशं टोगी 
न ? ह कोई आप लोगोमें देवीको प्रसन्न करनेके लिए तैयार ? अगर कोई न 
हो तोमेंतैयारहूं ।' 

लोग एक दूसरेके मुंहकी तरफ़ देखने लगे ! क्या जवाब दे कुछ सूक 
नहीं पड रहा था । 

गांधीजी अपना दुख दिखलते हुए बोले-- बेज बान प्राणीके खूनसे 
देवी खुरा नहीं होती । एसे अधर्मस्ेतोवो नाराज होती । उसे प्रसन्न 
करनादहो तो सच्चारईपर चलो, सब प्राणियोपर दया दिखलाओ। इस 
बकरेको छोड दो । देवी तुमपर पहलेसे उयादा खुश होगो ।' 

इसका चमत्कारिक असर हुजा । लोग बकरेको छोडकर चर दिये । 


कल्याण 
श्रोमद्‌ राजचन्द्र--“अगर तुम एक हाथमे घीका भराखोटा ओर दूसरे 
हाथमे छाछका भरालोटाचल््यिजा रहं हो ओर रास्तेमे किसीका धक्का 
लगे तो तुम किस रोटेको संभारोगे ?' 
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ममुक्नु--घीका लोटा ही संभालेगे !' 
श्रीमद्‌ --"यह देह छादी तरह है, इसे आदमी संमालता हँ; आत्मा 
घीको तरह ह, पर उसे गिरने देताहं । एेसा नादान यह इन्सान हं ।' 


हजरत अली 
स्रलोफ़ा हजरत अलो राजकीय कागजात देखरहौ थे, कि कुच 
सरदार उनसे निजी कार्यके लिए मिलने आये । 
हजरत अली जिस चिराग्रकी रोशनीमे काम कर रहौथे उसे बुज्ञाकर 
ओर दूसरा जलाकर उनसे बात करने लगे । सरदारोको बातं खत्म होनेपर 


वे दूसरे चिरागको बुञ्ञाकर ओर पहेको जलाकर फिर कार्यव्यस्त 
हो गये । 


सरदारोने यह्‌ माजरा देखा तो अपना कृतूहल न रोक सके । हज रतसे 
इसका कारण पृचछा । खरीफ़ा बोले--"जब तुम आये मेँ सरकारी काम कर 
रहा था । केकिन निजो बातोमे सरकारी तेल कंसे जलाया जा सकता ह ?. 


इनाहीम 

एक ररईसके यहाँ कुच प्रतिष्ठित महमान आये ! ररईसने अपने बागके 
रखवाले इब्राहीमको कछ बह्या फल तोड़कर छानेका हुक्म दिया । मगर 
खाते वक्रत॒ मालूम हज कि उगमेसे अधिकांश फलठ्खटर हूं । मालिकने 
इत्राहीमको क्लिडकते हर्‌ कहा-^तु एेसे खट फर कंसेके आया। 
इतने दिनोसे बागमे रहता हं तुक्षे यह मी नहीं मालूम कि मीठे फल 
कौन-से हं 1 

इत्राहीम--हुज्‌र, मँ तो आपके बागरकी रखवालीके लिए रक्खा गया 
हं । मुञ्चे यह्‌ कंसे मालूम हो कि कौन-से फल मोटे हँ, कौन-से खट्टे ? 

ये ही इब्राहीम आगे चलकर मुसलमानोके एक महान्‌ सन्त हुए । 
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तोशा 


एक भौरा किसी गुबरीलेसे बोला-- 

"तुम देखनेमें मज्ञ जैसे लगते हो, तुम्ह्‌ गोवरका आहार-विहार कैरते 
देख मृजे कष्ट होता ह । मेरे वारम चलो । वहां कृलोंकी सुशवृसे तुम्दारा 
द्विमाग मुअत्तर हो जायगा । फिर तुम इस गोवरकी दुनियाका क्रभी 
नाममभी न छोगे। इस नरकको छोडो । चलो, मे तुम्हुं अपने स्वगमे 
ले चलं ।' | 

गुवरीला संक होकर बोका--"ना भाई ! इस मोहनभोगसे बढ़कर 
भीक्या कहीं कोई दिव्यतर पदार्थं हो सकता हं? मुञ्जे बेवक्रफ़न 
वनाओ । जाओ अपना काम देखो ।' 

भोँरेने करुणावश् उससे बहुत अनुरोध किया । आखिर गृबरोखा 
रजामन्द हो गया । उसने तोशा लिया; ओौर यह सोचकर कि गुलशन 
पसन्दतो क्या अआनेवाखा हं आखिर लौट तो आना ही ह, भौरेके 
साथदहो लिया । 

भौरेने अपने पुष्पोयानमें पहुंचकर रंग-विरगे, सुन्दर-युन्दर, तरह- 
तरहक खुशववारे फूलोकी सैर कराई | मगर गुबरोलेका उदास चेहरा 
प्रसन्न न हुआ । 

भौरेको इसकी वजह समद्चतें देर न र्गी । आचिर बोला~"भाई । 
तुमने अपने गलेमे जौ गोबरकी घुंडी दबा रक्खी दु, पहर उसे उगल दो; 
तभी फूलोकीो खुशबू ठे सकोगे \' 


समता 


एक आदमी सन्त मेकेरियसके पास अकर विनयपूर्वक बोला--'महा- 
राज, मुञ्चे मुक्तिका मागं बताइए ।' 
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सन्त--- क वरिस्तानमे जा ओर सब क्रबरोको गाखो देकर आ। 

आदमीने केसा ही किया । दूसरे दिन सन्तने उसे सब क्रषरोको स्तुति 
कर आनेके किए कटा । आदमीने इस आज्ञाका भी पान किया । तब 
सन्तने उससे पृछा-- “किसी तेरो गारी या स्तुतिकें जवाबमें कुछ कहा ?' 

(क्रिसीने कुछ नहीं भगवन्‌ 1 

तु मरणशोक भी सब लोगोके बोच मान-अपमानसे अक्प्ति रह । 
यही मुक्तिमागं हँ ।--सन्त बोले । 


४ 
दोष-दशन 

गांधीजीके किसी आश्रमवासीसे कभी कोई दुराचारहो गया। किसी 
दूसरेने इसकी शिकायत गुमनाम पत्र लिखकर गांधोजोसे कौ । 

उस दिन प्राथनाके बाद गांधोजी गम्भीर होकर बोले-"एक तो एेसे 
विपयमें गुमनाम खत लिखना गरुत ह । दोयम, किसके पापको ओर 
अंगुली उठते वक्त याद रखना चाहिए कि बाक्रोकी तीन अंगुल्यां अपनं 
दिखकी तरफ होती हं ॥ 


आनन्द-प्राप्नि 

एक धनिक अमेरिकन स्त्री स्वामी रामतीर्थके पास आकर बोखो-- 
महाराज ! मेरा हकलौता बेटा मर ग्यारह । मेँषोर दुखी रहतीहं। 
कृपया मुज्ञ आनन्द-प्राप्तिका मागं बताइए ।' 

स्वामी राम-- "अनन्द मिल जायेगा, मगर तुम्हे उसकी क्रीमत अदा 
करनी पड़गी ।' 

स्त्री--'पैसेको मेरे पास कमी नहीं। आपजो कीमत कहं मैं अदा 
करनेको तैयार हूं ।' 
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स्वामो--“बाई ! आनन्दके राज्यम सोने-चांँदीके सिक्के नहो चकते ।' 
यह कहते हुए स्वामीजीने उसे एक हरी अनाथ बालक देते हुए कदा--'लो 
हसे अपने पुत्रको तरह पालना ।' 

बाई-- "यह्‌ तो बड़ा मुरदिकल कामदहं । मुक्षसे यहन दहो सकेगा ।' 


स्वामीजो--तो आनन्द पाना मी बडा मुर्किछटहं। मं तुम्हं उसको 
प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ 


मातृ-दष्टि 

शिवके पुत्र कातिकेयने एक बार अपने नासरूनसे एक बिल्लोके जिस्म- 
पर खाइनवबनादी। घर जाकर उन्होने देखा कि उनकी माँ पार्वतीके 
गालपर खसोटनेका निशान ह । पृचछ्ा--मां, तुम्हारे गार्पर यह्‌ भदौ 
लकीर कंसो हं? जगदम्बा वोीं--बेटा, तूने ही अपने नाखनसे 
इसे बनाया हँ ।' 

"मेने ? मुञ्चे तो याद नहीं आताकिमेने एेसाकभीकियाहो! 

नूनं आज चिल्लोको नहीं खसोटा ?' 

हा, पर वह्‌ निदान तुम्हारे गाक्पर कंसे?" मां बोलो--मेरे 
प्यारे बच्चे ! सारीसृष्टिमेहीहं। मेरे सिवाय संसारमें ओरकृखहही 
नहीं । अगर तुम किसीको हिता करतेहोतोमेरीहौ हिसा करतेहो॥ 

कातिकेय यह सुनकर दंग रह्‌ गये ओर तबसे हर एकको मातु-दुष्टि- 
से देखने लगे । इसीचिए उन्दने शादीमी नहीं की। 


उसकी हसी 


दुदवर दो मौक्रोपर हसता है। जव वेद्य रोगीकी मसि कटता ह्‌- 
'उरो मत, माँ, मै तुम्हारे लडकेको जरूर अच्छाकर दगा ।' ईङ्वर 
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६ 
टंसकर मनमें कहता ह--मंतो इसको जान ठे टलेनेवाला हं अर यहं 
राख्प कहता है कि उसे बचालेगा!' ईरवर फिर एक बार तबर्हसताहं 
जब दो भाई अपनी जमीनको रस्सीसे बंटकर एक दूसरेसे कहते हं-- 
'इधरको मेरी ह, उधरकी तुम्हारी ।' ईइ्वर हंसकर मनम कहता है-- 
सारा विश्वतो मेरा, लेकिनिये खोग इस हिस्से या उस रहिस्सेको 
अपना बता रहे टं! 


विष्णुमय जगत्‌ 

एक साधु आनन्दमं निरन्तर मस्त रहताथा। लोग उसे पाग 
समज्लते थे । एक रोज वह्‌ गांँवसे कुछ खाना लाया ओौर एक कूत्तेके पास 
वैटकर खाने ल्गा। एक निवाला कृत्तेको खिलाता एक सुद खाता। 
दोनोको यूं खाते देख रोगोको भोड़ लग गई । कु रोग उसे पागल कहकर 
हंसने लगे । इसपर वह बोका-- 

(तुम हँसते क्यों हो ? विष्णु विष्णुके पास वैठादहै। विष्णु विष्णुको 
खिलारहाह। तुम क्यों हसते हो विष्ण ? जो कुह, विष्णु हे ।' 


याचना 
एक सन्तको बड़ी तीव्र भूख लगने कगी, मगर खानेको कुछ नहीं था । 
मनने कहा--"मुसे माग लो ।' अन्तरात्मा बोला-'विइवासी आदमीका 
यह्‌ काम नहींहं।' 
मन-- खाना न मांगो, परधौरजतो मांगो ।' 
अन्तरात्मा-ष्हा, धीरज र्मांगाजा सकता हं ।' 
इसपर उन्ह अपने अन्दर भगवान्‌की दिव्य वाणी सुनाई दौ--"धौरजका 
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समुद्र,मे,तोसदातेरे साधहूं। तु याचना करके अपने वि्वासको क्यों 
खोरहादहै? क्या बिना मांगे नही देता ? भक्तके योगक्षेमका सारा भार 
उटानेकी तो मेने घोषणा कर रक्खीदह। 

सन्त---'सच है ! मे भूला था प्रभो ।' 


निन्दा 

लोख सादी अपने पितताके साथ मक्का जा रहं थे। काफ्रिकेका नियम 
था-आधोरातको उटकर प्राथना करना । एक दिन आधी रातको सादीन 
प्राथनाके बाद दूसरे लोगोंको सोते देख अपने पितासे कहा--'देखिए, ये 
लोग कितने आलसी ह, न उघ्ते हं, न प्रार्थना करते हं 1 

पिताने कड़े शब्दोमे कहा-'अरे सादी ! बेटा! त्ूभीनउस्तातो 
अच्छा होता । जल्दी उठकर दूसरोकी निन्दा करनेसे तोन उटनाहो 
रीक था।' 


जनक 
संत मंसूरको सूटीपर चढ़ानेसे पहटे खोगोने उन्हें घेर लिया ओौर 
पत्थर बरसाने लगे । मौलाना रूमकोक्गा किं इस वक्त खोगोंका साथ 
देना फ़जं आ गया ह । चुनाचे उन्होने भौ एक फूल म॑सूरपर मारा। मंमूर 
बोटले-- "तुम्हारे इस फूलसे मुञ्चे वज्रसे भी ज्यादा आघात पहुंचा है ।' 
मौकाना--'ओर इन लोगोके पत्थरोसे कुछ नहीं ? 
मंसूर---ये तो अनजान रहै, पर तुम तो मुञ्चे जानते थे।' 


स्वधमं परधमं 


एक धोबीके यहां एकं गधाथा भौर एकं कत्ता । कुत्तेने देखा कि 
मालिक उसे गधेसे कम खाना देतां, इसक्एि वह मालिकिसे खफ़ा 
रहने लगा । 
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एक रात धोबोके यर्हा चोर आये ओर सारा सामान बाधिकर ठे जाने 
लगे, मगर कृत्ता नहीं मोका । गघेने उसे बार-वार समन्नाया कि इस वक्त 
भोंककर मालिकको जगाना तेरा फर्जं है । मगर नाराजीके मारे कुत्ता चुप 
ही रहा । गधेने उसकी गर-वफ़रादारी देखकर खुद ही रेकना स्वधमं समञ्चा । 
मालिक चिदा कि कमबख्तने बेवक्रत रेक~रेककर नींद उडादी। उसने 
तावम आकर डंडा उठाया ओर गधेको पीटना शुरू कर दिया । उसे इतना 
माराकिं वहु मर गया। इसके बाद धोनीको घरपर नज्रपडीतोदेखा 
किघरस्रालीदहं ! उसने सोचाकि चोर आये मगर यह हरामी कुत्ता 
भोका ही नहीं! उसने उसी उंडके एक ही वारसे कूत्तेकी खोपडी चकना- 
चूर कर दी। 

यह्‌ स्वधर्मं पालन न करनेके कारण मारा गया, वहु परधर्ममें 
पटनेके कारण । 


सेज 


एक दासी रोज अपनी रानीकी सेज बिदछाया करती, खून सजाकर । 
एक दिन उसको इच्छा हई करि खुद उसपर लेटकर देखे । ठेटनेपर उसे नींद 
आ गई । इसी वीच रानीआ गई । वह्‌ दासीको सेजपर सोई देख आग- 
बवूला हो गई । दापीको ्चकञ्लोरकर जगाया। वह बेचारी डरसे थर-थर 
कंपने र्गी । रानीने उसे कोड लगाने शुरू किये । दासी पहले तो रोई- 
चिल्काई । बादमें जोरसे हंसने र्गी । रानीको इससे बड़ा ताज्जुब हुआ । 
उसने उससे हंसनेका सबब पृछा । दासी बोली--"रानीजी, मे एक दिन 
थोडी देरके लिए इस पलंगपरसो गई तो मुक्षपर एते कोड पडरहै ह, 
लेकिन इसपर रोज सोनेवाकेको न जाने क्या हाकत होगी-यही सोचकर 
मुञ्े हंसी जा गई ।' 
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साधुता 


जाफर सादिक्र एक मशहूर सन्त थे । एकं बार किसी आदमीके रुपयो- 
की धेटो चोरी चलो गई । भ्रमवश उसने उन्ह्‌ प्क्ड लिया । 

आपने पृछा--“चैलीमे कितने रुपये थे ?' 

एक हजार,' उसने बताया । 

आपने अपनी तरफसे उसे एक हजार रुपये दे दिये । 

कू दिनों बाद असलो चोर पकड़ा गया। र्पयोका मालिक 
घबराया ! वह्‌ एक हजार रुपये लेकर सतके पास पहंवा भौर उनके 
चरणोपर रखकर क्षमा-प्राथनाएं करने र्गा । 

संत बड़ी नस्ता ओौर मृदूतासे बोटे-- 

"दी हुई चीज में वापस नहीं केता ।' 


अशोभन 


बादशाह हारू रशीदके एक छ्डकेने एक दिन आकर अपने पितासे 
कहा कि, फा सेनापतिके लडकेने मुज्ञ माकी गालीदी हं ।* पृनेपर 
म॑त्रियोमेसे किसीने कहा-“उसे देश-निकाला दे देना चाहिए ।' कोई 
बोका--"उसकी जबान खिचवा लेनी चाहिए ।' किंसीनें मशवरा दिपा-- 
“उसे फ़ोरन्‌ सूरी पर चढ़ा देना चाहिए ।' 


आचिर हारूने कटा- बेटा, अगर त्‌ अपराधीको क्षमा कर सके तब 
तो सवते अच्छी बात हूं। करोधका कारण मौज्‌ददहोनेपरमभीनजो शान्त रह 
सकता हं वही सच्चा वरह । ओर अगर तुज्ञमे इतनी शक्तिनदहोतोतू 
मी उसे वही गाली दे सकता हं; लेकिन यह्‌ क्या तुञ्चे शोभादेगा? 
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कपटी 


तपस्वी मलिक दिनार अच्यन्त सरक ओर पवित्र हूदयके महात्मा धे। 
एक दिन एक स्त्रौनें उन्हं कपटी! कहु कर पुकारा । अत्यन्त आदर ओर 
विनय पूर्वक उन्होने फ़ौरन्‌ कदा--' बहिन [ इतने दिनीम मरा सच्चा नाम 
लेकर पुकारने वाटी सिफ़ंतुमही मिरी हो) तुमने मुञ्चे ठीक पटचाना |, 


मूख शिष्य 
शंकराचार्य महान्‌का एक मूर्ख शिष्यथा। वह हर वातमे उनकी 
नक्रटे क्रिया करता था । शंकर 'डिवोऽहं कदतेतो वह भो "रिवोऽटंः 
कहता । शंकरने उसकी यह बेवक्रफी दूर करनी चाही । एक रोज एक 
लृहारकी दुकान पर उन्होने एक पात्रमे पिघला लोहा लिया ओौरपी 
डाला । रिष्यसे बोरे--"तुभी पी1' जिष्यभला यह्‌ करटा कर सकता था । 
तवसे उसने “शिवोऽहं कहना छोड दिया । 


रामनामकी शक्ति 


एक राजासे ब्रह्म-हत्या हो गई । इस घोर पापके प्रायिचत्तके लिए 
वह॒ एक ऋषिके आश्रमम गया। ऋषितो बाहर गये हए भे, ठेकिन 
उनका लड़का वहां था । राजाकी बात सुनकर उसने कदा-"रामका नाम 
तीन वार लो, तुम्हारे दोपका प्रक्षाखन हो जायेगा ।' 

जव ऋषिने खोट कर प्रायरिचत्त-विधानको बात सुनी तो रुष्ट होकर 
बोले--'भगवान्‌का नाम केवर एक वार लेने असंख्य जन्मोके पाप कट 
जाते हं । तेरा विश्वास कितना क्च्चाहकि तूने तीन बार नाम 
लेनके किए कहा 
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रोः 
अभद 
शुकदेव ब्रह्मज्ञान सीखनेके लिए जनकके पासन गये । जनक बोटे-- 


गुरुदक्षिणा पटले देदो। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनके वाद तुम गुरुदक्षिणा 
नहीं दोगे, क्योकि ब्रह्मज्ञानी गुरु ओौर शिष्यम भेद नहीं देखता ।' 


सन्त तुकाराम 


सन्त तुकाराम अत्यन्त निर्धन थे। परन्तु अपने बड परिवारके भरण. 
पोपणका सारा बोज्ञ उन्दींपर था ओर इधर तुकाराम संसारी आदमी 
थे दही नहीं | 


एकवार खेतमें गन्ने तयार हुए । तुकारामजीने गने काटे ओर 
बांधकर सिरपर रवखे, गन्ते विके तो घरवालोके मुँहमे अच्च जाय । ठकेकिन 
रास्तेमं वच्चे इनके पोछे लगकर गने मांगने लगे । जो सबमें अपने प्रभुको 
ही देखते हो, कंसे मना करदे? गन्ने बच्चोको बाँट दिये। सिफं एक 
गन्ना बचा जिसे केकर वे घर प्च । 


उनकी पहली स्वी रखुमाई्‌ बडे चिडचिडे स्वभावकी थी । जब पति- 
देवको केवल एक गन्ना खाते देखा तो सारी कंियत समञ्च गई । क्रोधसे 
आगवत्रूखा हो गर्‌ । उसने तुकारामके हाथसे गन्ना छीनकर उसे उनकी 
पीटपर्‌ जोरसे मारा । टूटकर गन्नेके दो टुक्डे हौ गये । 


तुकारामके मुलतपर क्रोधके बदले हसी आ गई । बोरु-"हम दोनोके 
किए गन्रेके दो टुकड़े मुक्षे करने ही पडते । तुमने बिना कहे ही यह काम 
कर दिया । कंसी साघध्वीहो तुम 1 
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बुलन्दी 

कवीन्द्र रवीन्द्रको बढती हुई ख्यातिसि कृ लोग वेह्‌द जलने लगे । 
उन्होने अपने हूुदयकी कदुषता पत्र-पत्रिकाओमे बखेरनी शुरू कर दी । 
टेकिन टैगोर समभावसे सव सहन करते रहे । 

दारच्चन्द्रसे जब ये कटु आलोचनाएं न सुनी गई तो उन्होने विश्व- 
कविसे कहा किं वे इन आलोचकोका मुह्‌ बन्द करनेका कुछ उपाय करें । 
टेगोर शान्तभावसे बोले- 

उपाय क्या है शरत्‌ बाबु? जिस शस्त्रको टेकरवे लोग लडाई 
करते हैँ, उस शस्त्रको मे हाथसे छ भी नहीं सकता ।' 


कृष्णक पसन्द 


धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे कृष्ण भी गये थे । कहने लगे-- 
“मुज्ञ भो कामदो ।' धर्मराजने कहा, आपको क्याकामदे! अप तो 
हमारे किए आदरणीयहु । आपके लायक्र हमारे पास कोई काम नहीं 
है 1" भगवानृने कहा कि, भँ आदरणीयहं तोक्याञयोग्यमभीर्हं? में 
भोकाम कर सकता हं ।* धर्मराज बोले--"आपही अपना काम दृ 
लीजिए ।' तो भगवान्‌ने क्या काम लिया ?--जुंटो पत्तटे उठानेका 


ओर लीपनेका 1 
-- विनोबा 


नमककी गुड्या 


एक बार एक नसककी गुडिया समन्दरकी थाह येने गई ताकि ओरोको 
पानीको गहराई बता सके । ठकेकिन समन्दरमे पहुंचकर वह्‌ खुद ही घुलकर 
खत्म हो गङई । 


सन्त-विनोद ३१ 


व्रह्मका अनुभव करनेवाले भी उसमें इसी तरह गकरं हो जाते हं । 
समाधिम हीनेवाली ब्रह्यानुमूति मन ओर वाणीस परे है, इसलिए उसका 
वर्णन नहीं हो सकता । 


अपरम्पार लोखा 


भीष्म अपनी शर-शय्यापर पड़ हुए थे । पाण्डव ओर कृष्ण उनके पास 
खड़े थे । उन्ानं भीष्मको अखिसे आंसू निकलते देखे । अजुनने कृप्णसे 
पृ्ा-- "विचित्र वातहं कि भीष्मपितामह सरीखे ज्ञानी ओौर संयमी 
वीरात्मा भी मायावश् मृत्युके समयरो रहे हँ! श्रीकरष्णने भीष्मसे 
इसका कारण पृद्ा । भीष्म बोटे--करष्ण ! तुम भलीर्मांति जानते हो कि 
यह मेरे रोनका कारण नहीं ह । मुज्ञ ख्यारु आया कि स्वयं भगवान्‌ 
जिन पाण्डवोकि सारथी हुं उनकी विपदाओका अन्तदही नहीं ह । इससे 
मुञ्े लगा कि मं ईर्वरकी लीकाको कुछ भी न समज्ञ सका, इसीलिए मेरे 
जसू बहन लगे ।' 


शिक्षण 
किसीने लुकरमानसे पृचछठा-“आपनें तमीज किससे सीखी ?' उसने 
जवाब दिया--'बदतमीजोसे । क्योकि भने उन रोगोमं जो कुछ बुरी बात 
देखी उससे परहेज किया । अक्लमन्द खेलसे भी शिक्षा प्राप्त कर केता 
है । बेवकूफ हिक्रमतकी सौ बात सुन स्नपरभी खे ओौर बेवक्रफी ही 
सीखता टै ।' 


धमेवेशी टरैरे 


एक सूनारने जवाहि रातको दुकान खोल रक्खी थी । देखेनेमे वह्‌ बड़ा 
धर्म्मा कशता था--माथेपर तिलक, गलेमे माला, हाथमे सुमिरनी । इस 
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किए खोग विवास करते कि वह्‌ धोखा नहीं दे सकता । लेकिन जब कभी 
ग्राहक उसकी दुकान पर आते तो उसकी सहायक-मंडलीमं से एक कह्ता- 
केशव ! केराव 1 कु देरमे दूसरा कहता-'गोपाल ! गोपाल !* तब 
तीसरा बोखता-"हरि ! हरि" । अन्तम एक कहता हर ! ह्र 1' ईङ्वरके 
इन नामोका उच्चार होते देख ग्राहकोका उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास 
भौरमभी दृढौ जाता} लेकिन ईद्वरकेये नाम उस घृत सुनार द्वारा 
सांकेतिक शब्दो ( (०५८ 0485 ) के तौरपर इस्तैमार किये जाते भे। 
जो आदमी "केशवः केशव कहता उसका तात्पयं यह्‌ पृछनका था कि 
धये ग्राहक कंसे? जो गोपाल, गोपालः कहता वहु जतलाता कि 
ध्ये रोग बिलख्कुक बे हुं ।' यहु अनुमान वह उनसे थोडी देरकी बात-चीत- 
मेदटील्गाचेताथा। हरि, हरि" कहने वाखा पृछता--तो क्या हम इन्द 
लट ?' इसका जव्राब ह्र, हर' कटने बाला देता--इन वेलोको जरूर 
लूट लो ॥' 


भक्त 


एक वार अजुनको यह अहंकार हुआ कि मैं ही भगवान्‌का सवसे बड़ा 
भक्त हं । श्रीकरृष्णने उसके दिरकी यह्‌ बात जान ली । वे उसे टहलाने ठे 
गये । रास्तेमें उन्होने एक अजीब ब्राह्मण देखा । वह सूखी घासखा रहा 
था, फिर भी उसको कमरसे तलवार टको ह्र्‌ थी । 

अजुनने उससे कहा-'आप तो अत्यन्त अहिसक मालूम होते हँ कि 
जीरवहिसाके उरसे सूखी घास खातेहं। फिर भी हिसाका उपकरण, 
तलख्वार, क्यो च्यिहुएदहं?' 

ब्राह्मण बोला--'यह चार ग्यक्तियोको दंड देनेके चल्िएह। अगर वे 
मुञ्चे मिल जाँय तो उनके सिर उड़ा दूं।' 

अजुन--'कौन दहं वे?" 
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ब्राह्मण--एक तोट बदमाश नारद । मरे प्रभुके आरामका द्याल 
रक्खे बगीर सदा भजन-कीतनसे उन्हे जाग्रत रखता! दूसरी धृष्ट 
द्रोपदी-उसने मेरे प्रभुको ठोक उस वक्रत पुकारा जव कि वे भोजन करने 
बेटेहीथे। उन्हुं खाना छोडकर तत्काल दुर्वासा ऋपिके शापसे पाण्डवो 
को वचाने जाना पड़ा! उसकी धृष्टता य्ह तक बही किं उसने अपना 
वचा-खुचा जृखा खाना भगवानूको खिखाया | तीसरा हं हूदयहीन 
प्रहखाद--उस निर्दयने मेरे भगव्रान्‌को गरम तके कडाहमे प्रविष्ट कराया, 
हाथोके पैरोके नीचे कुचल्वाया ओर खंभेमे से प्रकट होनेके लिए विवश 
क्रिया ! चौथा ह बदमाश अजुन । उसको ग॒स्ताखी देखो ! उसने मेरे प्रिय 
भगवान्‌को अपने रथका सारथी बना डाला |' 

अजुनं उस ब्राह्मणको भक्ति ओौर प्रेमको देखकर दंग रह गय? 1 उसे 
यह्‌ गरूर फिर कमी न हुमा किमेँही भगवानका सबसे बडा भक्त ह्रं । 


रावणकी रामभक्त 


मंदोदरी अपने पति रावणसे वोली--"जगर तुम्हुं सीताको अपनी 
रानी बनानेको इतनी तीव्र इच्छाहं तो तुम उसके पास रामकरा रूप रख- 
कर क्यों नहीं जाते? 

क्या बकती हं ` रावण बोला । रामका पवित्र रूपधारण करके 
क्या में इच्दरिय-भोगोमे लिप्त हो सकता हूं ?{--उस दिग्य रूपका तो ध्यान 
आते ही मै एसे अनिर्ववनीय आनन्द ओर धन्यतासे ओतप्रात हो जाताहूं 
कि बैकुण्ठ भी तुच्छ नजर आने ल्गताहं1' 


गुरु गोविन्दसिह 
एक बार गुरु गोविन्दसिह जमुनाके किनारे बैठे हए थे । उस वक्त 
उनका एक धनवान्‌ मक्त आया ओर उनके आगे दो रत्नजटित सोनेको 
चूडया रखकर उन्हुं स्वीकार करनेको प्रार्थना करने लगा । 
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गुरुकी नजरमें सोना ओर मिदर समान थे । वे उनमेसे एकको उठा- 
कर उंगङीपर फिराने टगै। फिरते-फिरते वरह जमुनाममेजा भिरी। भेट 
देने वाला फ़ौरन्‌ नदीमें कूद पड़ा, लेकिन उसे चूडी नहीं मिली । जब वह 
राटी हाथ लौटा तो गुर गोविन्दसिहने दूसरी चूडीकोभी फेकते हए 
बताया-देख, च्‌डी वहां पड़ीं ।' 


आजादी 
दो भाईथे, एक तो राजाकी नौकरी करता था, दूसरा शारीरिक 


५९ 
परिश्रससे अपनी रोजी कमाताथा, एक बार अमीर भाईनं गरीब भाईसे 
कहा--^तुम नौकरी क्यों नहीं कर ठेते जिससे परिध्रमके कष्टसे छुटकारा 
पा जाओ ?' 
तुम मेहनत क्यों नहीं करते जिससे चाकरीके अपमानसे छट जाओ ?' 


दुसरेनं तडाकसे जवाव दिया । 


स्वात्माभिमान 


हातिमताईसे पृछा गया-- क्या आपने किसको अपनेसे भी ज्यादा 
स्वा्माभिमानी देखा हं ?' 

हातिम बोका--हां । एक दिन हमारे यर्हा बहुत बडा भोजो रहा 
था। उसमें मेने एक लकडहारेको देखा जो पीटपर गद्रुर रक्खे हुए था । 
मेने उससे पृछा-- (तुम हातिमकी दावतमें क्यो नहीं गये ? भाज उसके 
दस्तरख्वान पर बहुतसे खोग जमा हुए हैँ ।' उसने जवाब दिया---“जो अपने 
हाथकी कमार्‌ रोटी खाता हं वह हातिमतारईका अहसानन लेगा ।' 

उस राख्सको मैने आत्म-गौरवमे अपनेसे वडकर माना । 

--रोख सादी 
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अमरता 


नौरोरवाकि पास कोई खवर लाया कि, शखुदाके फ़ज्लसे आपका 
फ़ दुर्मन मर गया ।* वादशाहने कहा--क्या तुमने सूनादहकि खुदा 
किसी तदनीरसे मेरी जान वचा सकेगा ? अपने दरमनकी मौतसे मुञ्षे कोर 
खुशी नहीं हो सकती, क्योकि स्तु मेरौ ही जिन्दगी जाविदानी ( अनन्त 
कालीन ) नहींहं ।' 


याद्‌ 


किसी बादशाहने एक महाव्मासे पूदा--क्या आपको कभी मेरौीभी 
याद आती ह? उसने जवाब दिया, हाँ, जब मँ ईश्वरको भूल 
जातां ।' 


भावना 


दो दोस्त तफरीहके लिए वाहुर निकले, एकने कहा-- "चलो यार, 
भागवतकी कथा सुनने चठ । पर दूसरेको कथाम विशेष रस नहीं आया 
इसलिए वह अपने मित्रसे कहकर किसी मृजरेमे चला गया । पर वहां शीघ्र 
ही उसकी तबीयत ऊव गर्द; कहने कगा-'मेरे मित्रको देखो, धर्म-घ्र वणका 
भानन्द ठे रहा होगा ओर मेँ इस गररीज जगहे फसा हआ हूं !* लेकिन 
जो भागवत सुन रहाथा व्ह भी जल्दी ही उकता गया; सोचने ठगा-- 
"करटा फंस गया ! इससे तो मेरा दोस्त ही अच्छा रहा, मजे लृट रहा 
होगा ।' 

जव वे मरे, तो भागवत सुननेवाला नरक गया ओर वेरयाके यहाँ 
जानेवाला स्वर्ग गया । 


सचमुच, मनुष्यकी गति भावोके अनुसार होती है । 
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बडी मार पडगी ! 


एक सेठजी अपनी विशाल हवेलोको अकाशीपर बठे हुए फल-फलादि 
खा रह थे ओर छिलके नीचे फेकते जाते थे । वहसि निकक्ता हआ एक 
पागल-सा आदमी चिककोको खाने लगा । यह्‌ देखकर सेठके नौकरोने उसे 
उपटकर चे जानेको कहा । मगर पागलने उसे गनकारा नहीं, इसचक्िए 
नौकरोने उसे मारना शुरू कर दिया । मगर जितनी ञ्यादा मार पड़ती 
गई उतनी ही बुलन्द आवाजसे वह हसता गया । इतनमे सेठजीकी नजर 
उसपर पडी । देखकर सख्त ताज्जुव हुआ । बुखाया ओर उससे हंसनेका 
कारण पृ्ठा । वह बोला--सेठजी ! इसमें ताज्जुव करनेकी कोई बात 
नहीं । मे यहदहंसरहाथा कि छिलके खनेवटे पर इतनी मार पड़ती 
है तो गदा खानेवालो पर कितनी मार पड़गी 1 


सेठजी यह्‌ जवाब सुनकर सन्न रट्‌ गये ओर क्षमा मांगने गे । 


तीसरे महायुद्धके बाद ! 


एक सूबह, जब सारी दूनिया तीसरे महायुद्धके कारण मौतके मुहमे 
समा चुकी थी, एक बन्दर एक तहखानसे बाहर निकटा । जब उसने 
अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाद्‌ तो हर तरफ़ बरबादी ओर तबाहीकाही 
करूर दुय देखकर वह काप उठा! संतप्त हो वह सामनेके ऊचे पहाडकी 
चोरोपर चढ़ गया ओौर कूदकर जानदेनेदही वाखा था किं पीछे एक आहट 
सुनाई पडी । धमकर उसने देखा-एक दूसरे तहखानेसे एक बंदरियां 
बाहर निकलकर उसकी ओर देख रही थी । बन्दर मरनेका ख्याल छोडकर 
उसके पास पहुंच गया ओर बड़ो परेशानीके साथ बोलखा-खुदा सैर 

करे ! क्याहम रोगोको अब फिरसे सृष्टिक रचना करनी होगी ? 
-नोबर पुरस्कार विजेता, विलियम फ्राकनर 
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अहिंसा 
किसी जगलमे एक भयानक सांप रहताथा। एक बार एक सन्त 
उसके पाससे गुजरे । सपि उनके कदमोमे रखोटकर अपने उद्धारकी प्राथना 
करने लगा । सन्त बोके--"किसीको काटा मत कर, तेरा भला होगा ।' 
सपने काटना छोड दिया । उसके इस परिवर्तनकौ चर्चा दूर-दूर तक 
फर गई । नतीजा यह हुआ कि दुष्ट जन उसे लकड़ी, पत्थर आदिसे मार- 
मारकर सताने लगे । 


एक बार वही सन्त फिर उवरसे निकले । सांपनें अपनी दुःख-गाथा 
बयान कीः-- "महाराज, आपने अच्छा उपदेशदिया, मेरातो जीना ही 
महाल टो गया !' 

सन्त बोले--"भाई ! मेने तुक्षसे काटनेके लिए मना कियाथा; यह 
कबकहाथा कितु फुफकारना भो मत ?' 


शान्ति चाहिए तो फिर डते क्यो है ? 


| एक पुरानी जर्मन दन्त-कथा | 


एक मूर्ख रास्तेमे खडा हुआ हथियारबन्द फौज आती हृरद देख 
रहा था । 

उसने पृछा---ध्ये खोग कसि आ रहे हुं? 

“शान्तिम से 1 

करटा जा रहर ?' 

“युद्धम । 

धयुद्धमे ये क्या करते हूँ? 

'दुरमनोको मारते ह, उनके शहरोको जराते हैँ, (0 
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'ठेसा क्यों करते हं? 

शान्तिको पा जनेके किए ।' 

मूख बोला--"मं समञ्च नहीं पा रहा हँ कि इन सब लोगोको शान्तिमें 
से युद्धमे क्यों जाना पडताह? ये रोग अपनी पहखो वारी शान्तिमेही 
क्यो नहीं रहते ?' 


साधुओंको उदारता 

एक दिन रामदास स्वामो अपने शिप्योके साथ एक ग्तेके खेतके 
सामनेसे गुजर रहं थे । उनमंसे एक शिष्यने गन्ना तोड़कर खायां । इस 
तरह्‌ विना पचे गन्ना खाता देखकर यकायक क्हीसे खेतका मालिक आ 
चमका ओर उसने स्वामी रामदासको सवका सरदार समञ्चकर खूव पीटा । 

शिवाजीको जव इस वातकी खबर पड़ी तो उसने खेतके मालिकको 
वुलवाया । उसने आकर देखा किं रामदास स्वामी किहासनपर बैठे हैँ ओर 
शिवाजी नीचे । यह्‌ देखकर वह्‌ थरथर कापने टमा । 

रिवाजीने कहा- 

'स्वामीजी, आप जो कहं सो सजा इसे दुं 1" 

ध्जो कर्हरुगा सो करोगे ?. 

स्वामीजी, क्या मैं आपकी आज्ञाका पाख्न न करूगा ?' 

ध्यह्‌ गरीब ह, गन्ना कम हो जानेसे आघात लगना स्वाभाविके । 
इसका दारिद्रय दूर करनेके लिए इसे कोई जागीरदेदो।' 


प्यर्‌ 
एक पादरी एक पहाडीपर चढ़ रहा था। उसी समय एक छह-सात 
वषकी डकी भी अपने दो वषके भार्ईको गोदीमे ल्यि चढ़ रहीथी ओर 
हापती जाती थो । 
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पादरीने कहा--अरे;.यह ज्डका तो तेरे रिए बहुत भारी है 1 

रुडकीने जवाब दिया-विलकुल भारी नहीं है, यह तो मेरा 
भाई दह ॥' 

जहा प्रेम होता है, व्हा भारी-से-भारी चीज भी फूलसे भी हलकी 
बन जाती ह । 


जंगसखरोर 


प्रोफ़ेसर मौकिनौस्की अफ़रीकाके एक नरभक्षीसे मिटे । 

आदमखोर बोला कि; “पिछले महायुद्धकी एक बात मँ अभी तक नहीं 
समज्ञ पाया । तुम छोगोने इतने आदमी मार डाले, पर उन सबको खा 
कंसे गये होगे ?' 

प्रीफेसर--“उन्हं खानेके चज्िए थोडे ही मारा था! आदमसखोर 
अत्यन्त घृणा भावसे बोल।--“जंगखोर भी आदमखोरसे किस कदर वदतर 
होता हं कि बिला वजह आदसियोको मारता हं!" 


अआनन्द्का रहस्य 


विदभ देशका एक राजा बडा उदासर भौर दुखी रहता था। उसे 
प्रसन्न चित्त बनानेके बड़े-बड़े उपाय क्रिये गये मगर सब्र व्यर्थं । आखिरकार 
एक दाञनिकने उसे आइवासन दिया कि अगर वह क्रिसी सचमुच सुखी 
आदमीका पहरन मंगाजेतो पूर्णं आनन्द प्राप्ति हो सकती ह । 

राजाके लोग सब दिलाओमें भेजे गये--बडी तखाश्शके बाद उन्हे 
किसी जंगलमें मेड चराता हज एक गडरिया मिला जो वास्तवमें भानन्द- 
स्वरूप था । राजाको यह जानकर बडी खुरी हुई । लेकिन जब दरबारमें 
लाकर उससे उसका पहरन मागा गयातो व्ह बोखा, भमेतो कभी कोई 
पहरन रखता ही नहीं 1 


४० सन्त-विनोद 


मान-दान 


एक बार एक दिग्विजयी विद्वान्‌ भारतके भिन्न-भिन्न नगरोमे अनेकों 
पण्डितोको परास्त करता काशीमे आया। उस समय काशीमें एक 
महात्मा सबसे बडे विद्वान्‌ समक्षे जाते भे । उनके वहां हजारो शिष्य थे । 
दिग्विजयीने उनके पास जाकर कहा कि यदि आप मुज्ञ पराजय-पत्र लिख 
करदे दें तो अनायास ही म महान्‌ कीतिमान्‌ बन सकता हं । महात्माजी 
ने बिना किसी प्रकारको आपत्ति किये उसे पराजय-पत्र दे दिया । तब वह 
अपनी विजय घोषित करता हआ बाजे-गाजेके साथ कारीके राजमार्गे 
निकला । इसी समय उसे उन महात्माजीके कुछ शिष्य मिले । उन्होने 
सारे समाचार जानकर उसे शस्त्रा्थके छिए आमन्त्रित किया ओर थोडी 
ही देरमं एक शिष्यने उसे परास्त कर दिया। इससे उसका बडा तिर- 
स्कार हुआ ओर उसे वहीं अपनी सवारी छोड़नी पड़ी । जब महात्माजीको 
ज्ञात हुआ, तो खेद प्रकट करते हुए यह कट्‌ कर कि “इस प्रकारके वेदान्त- 
श्रवणसे क्या काभ ह ? आजन्म मौन धारण कर चिया। 


--श्री उड़या बाबा 


महान्‌ कोन ! 
ग्रीस देशमें डायोजिनीज नामक एक महान्‌ सन्त रहता था । सिक 
न्दर उसकी रोहरत सुनकर उससे मिलने गया । सन्त किसी जंगलमें 
अपनी मिट्टीकौ नाँदमें नंगधड़ंग बेटा हुआ धूप खा रहा था । 
सिकन्दरने कु देर स्वागतकी प्रतीक्षा की, भासिरश चिढ़कर- 
बोला--देखो ! मेँ सिकन्दर महान्‌ हूं । 
"देखो ! म डायोजिनीज महान्‌ हे" सन्तने वीरतापूर्वक जवाब दिया । 


सन्त-विनोद ४१ 


सिकन्दर हतप्रभ होकर बोला--“आपके नामकी तो बडी धूम मची 
ईट । कहिए मं आपकी क्या सेवा करू ।' 
यान्त गौरवके साथ सन्त बोखा--'सिफ हटकर खड़े जाओ ओर 
सूरजकरो चूप मेरे ऊपर आनदो) 


पापी कौन 
एक वार आदमीके शरीर ओर आत्मामं बहस छिड गई । शरीर तमक 
कर बोला--भमंतो जड हं मिट्‌टीका पिण्ड] मोह्‌ पैदाकरनेवाखी चीजों 
को देख भी नहीं सकता । फिर भका मेँ पाप कंसे कर सकता हूं ?' 
आत्मा कंसे चुप रहती ? बोली--मेरे पास पाप करनेके साधनी 
गं ह, मं पाप कंसे कर सकतीं ? इन्द्रियोके विनामभी कोई कामदो 
सकताहं क्या? 
भगवानने सुनातो मुसकरा पड़े ओर बोटे-- सचमुच तुम दोनों 
वराबर्‌ जिम्मेदारी! शरीरके कन्धां पर जब आत्मा बेटती हु, तब 
दोनोकरे सहकारसे ही पापका जन्म होता दं ॥ 
--टखस्टोय 


ताक्रत 

“ईरवरको ताक्रत ज्यादा हं या दौतानकरो ?' 

'ईदवरकी । 

अगर ईश्वरकी ताकत च्यादाहं तो दतान ईश्वरकी हरचीज विगाड 
कंसेदेतादट ? 
“एक अच्छी मूरति बनानेमे कितना वक्त लगता दँ? मगर उसे 
तोडनेमे ? एक महात्मा किसी आदमीको दस वषमे जितना सुधार पायेगो, 
एक दुरात्मा दम दिनम उसे उससे ज्यादा भ्रष्ट कर देगा, किसीकी 


ताक्रतका अन्दाज्ा बिगाडनेसे नदीं, बनानेसे लगता ह । 
--सत्यभक्त 


४२ सन्त-विनोद 


दान 

मँ जब गाँवमे घर-घर भीख मांगने निकला हुजा था, तब तेरा स्वर्ण- 
रथ एक सूनहले सपनेकी तरह दुर दिखाई दिया । मैं ताज्जुब करने क्गा 
कि यह सम्राटोका महिमामय सम्राट्‌ कौन हं ? मुञ्चे उम्मीद बेधो कि 
मेरे बुरे दिनोका अब अन्त होनेवाला हं, मँ बिना मगि दानक प्रतीक्षामें 
खड़ा रहा--उस रेदवर्यके लिए भी जो धुले सव तरफ़ विखरा पड़ा 
है । जहा मँ खडा था, वर्ह तेरा रथ आकर रुका, तेरी नजर मुञ्ञपर 
पड़ी भौर तु मुसकराते हए नीचे उतर भाया, मने अनुभव किया कि मेरे 
जीवनक सौभाग्य आखिर खौट आया । तब यकायक्र तूने अपना दारयां 

हाथ बाहर निकालकर मुञ्ञसे कहा, क्या दोगे ? 
ओफ ! यह कितना बडा मजाकथा। एक भिखारीके आगे अपन 
हाथ फंकाना! मँ वड़ो उलञ्लनमे पड़ गया, मने तब अपने ज्लोलेमेसे 
आहिस्तासे अन्नका एक छोटा दाना निकारा भौर तुक्षेदे दिया । लक्रिनि 
मेरे आर्चर्यका कोई टिकना न रहा, जब सूरज-छिि मने जमीनपर अपने 
सोटेको खाली किया तो एक सोनेका दाना उसपर आ गिरा, मं जार-जार 
रोता हआ सोचने लगा कि काश, मेने अपना सवस्व तुसेदे डाला होता | 
--रवीन्द्रनाथ टगोर 


भोतिक सम्पत्ति 
राम जब सीताको रावणके चंगुलसे दंडाकर अयोध्या आये, तो 
उन्हाने अपने सब सहयोगियोको पुरस्कृत किया, मगर हनुमानके अहसानोका 
ऋणी हो रहना मुनासिब समञ्चा । 
सोता बोलो--'आपने सबको दिया, पर हनुमानको तो कुछ दिया 
ही नहीं ।' 


सन्त-विनोह ४३ 


राम-"उसे तुम जो चाहेसोदेसक्तीहो, तुम भी तो लक्ष्मीको 
अवतारो ॥' 


सीताने उसी वक्त अपना बेशक्रोमती हार गलेसे उतारकर हनुभानको 
दे दिया। 


हनुमानने उसके रत्नोको दातोसे तोडकर देखा ओर फक दिया । 
बोले--“इसमे कटो राम तोह ही नही, में इसका क्या करूंगा ।' 


(0 
रष 
एक चोर सारी रात कोशिश करनेपर भी किसी मकानमे घुस सकनेम 
असफल रहा । आलिर थककर कबे-सडक एक पेडके नोचे सो गया । 
एक ओर चोर उधरसे गुजरा । देखकर बोला-'यह तो मेरा ही 
कोई भाई-बन्धु ह । बेचारा कामयावन होनेपर थककरसो गया हु ।' 
सके बाद एक शराबी वहसि होकर निकला । बोला---'उफ 1 
इतनी पो गया ह कि तन-बदनका भी हो नहीं हं ।' 


फिर एक योगौ वहां आये । सोते हुए चोरको देखकर बोले--" जरूर 
ये कोई समाधिस्थ साधुहं। धन्यहंये 1 


मोका हृदय 
बहेखियेके तीरसे मरती हुई हिरनी आंखोसे आसू बहाती हुई बोली- 
“मेरे स्तनोके अरावा मेरे सारे शरीरका मांस लेकर मुञ्ञे छोड दो । इतनी 
महरबानी करो । मेरा बेटा, जो अभी घास खाना नहीं जानता, मेरो 
बाट देखता होगा 1 


४४ सन्त-विनोद 


मत्री-पद 
१६२० में एक शख्सको मंत्री बननेके लिए कहा गया । उसने कटा 
किमे बहुत होशियार आदमी होनेका फ्‌ तो नहीं करता, मगर में 
अपनेको मामूली समन्षदार मौर ओौसत दजंके लोगोसे कुछ उयादादही 
समज्लदार समक्षता हूं, जओौर मेराच्यालदहैकि एसी मेरी गुहरतमीहै। 
क्या सरकार चाहती है कि मँ मंत्री-पद मज्जूरकर लूं भौर दूनियामें 
अपनेको सख्त बेवक्रफ़ जाहिर करू ? 
-- "मेरी कहानी" ( जवाहरकाल नेहरू ) 


कम 

क बार एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ महात्मा गधीसे मिलने गये । उन्हाने 
अपनी बड़ी आत्म-प्रशंसा को । गांधीजी शान्तिपूर्वक सुनते रहे । आचखिरमें 
वह्‌ सज्जन बोके- 

“मेरे कायक्र कछ कामदो तो बताइए ।' 

आपको वक्त ह ? 

हा, हाँ ।' 

“गेहूं पीसनेमे हमारी मदद कर सकंगे ?' 


ईैश-प्रम 
^त्‌ स्वं शक्तिमान्‌ ईख्वरसे प्रेम करती है ? 
र्हा ॥ 
ओर क्यातु शौतानसे नफ़रत करती हं ? 
“नहीं,* रबिया बोरी, “मेरे ईश-प्रेममे किसीसे घणा करनेकी गुंजाइश 
ही नहींह।' 


सन्त-विनोद ४५ 


मेने पेगम्बरको स्वाबमे देखा । वो बोे--'रविया, तू मुक्षसे प्रेम 
करती? मेने कहा--भो छ्ुदाके पेगम्बर, आपसे कौन प्रेम नहीं 
करता ? लेकिन मँ ईश-प्रेमसे इतनी सरशार रहती हूं किं मेरे दिलमें किसी 

ओर चीजके किए मुहुव्बत या नफ़रत बाक्री नहीं रही ।' 
--रविया 


धरती 
हे धरती! त्‌ बड़ी कंजूस दहै। सख्त महनत ओर एडी-चोटीका 
पसीना एको जानके बादहीत्‌ हमे अन्नदेतीहं। तिना महनतदही 
अगरत्‌ हमे अन्नदेदियाकेरे, तोतेराक्याघट जाय? 
धरती मुसकराई-- "मेरी तो इसमें शान बदेगी ही, टेकिन तेरी शान 
विखकरुल खत्महो जायगी ।' 
-- रवीन्द्रनाथ टगोर 


भक्त रोका-बका 

भक्त राका कगार भौर बे-पटृ होने पर भी तीत्र वैरागी थे! राँकाजी 
बड़ रकथे, इसीसे शायद उनका नाम राका पंडगयाथा । उनको स्त्रौका 
नाम वाकाया ।वे वडी साध्वी, पतिव्रता ओर भवक्तिपरायणा थीं। 
वैराग्यमतो वे रकाजीसे भी बढठकर ्थी। 

दोनो जगलस सूखी क्कड्याँं बीन कर लाते भौर उन्हुं बेच करजो 
कुद भो मिलता उससे भगवान्‌का भोग लगा कर प्रसाद पाते। 

रकाजोको स्व्री-समेत दुःख भोगते देख कर सिद्ध भक्त नामदेवजोको 
बड़ा दुःख हुआ । उन्होने भगवानसे प्राथनाकी कि राकाजीको धन मिटे । 
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नामदेवजीको उत्तर भिलाकिराक्राकुछमभी लेना नहीं चाहता; तुम्हे 
देना है तो कर सुबह वनके रास्ते पर छि कर देखना । 

दूसरे दिन राकाने जंगल्के रास्ते पर मुहरोसे भरी थैटीजो देखी तो 
उसपर धृल डालने लगे । इतनेमे उनकी स्त्रीभीञ गई । उसन पृछा, 
"किस चीजको धृलसे टंक रहं हो ?' रांकाने कहा- "यहाँ एक मुहरोकी 
थेटी पड़ी है; मने सोचा कि तुम पीछ्सेजआरहीहो, कहीं मुहरोके लिए 
लोभवेदाहो गया तो साधनामे विघ्न होगा, इसीटिए उसे धरले टंक 
रटाथा।' 

परम वैराग्यवती स्त्री इस बातको सुन कर बोली-'सेने ओर धूलमें 
फक्रं ही क्या ह ? आप घूलसे वूरुको क्या दक रहै हँ ?' एसे बाकि वैराग्यके 
कारण ही उसका नाम "बांका" पड था । नामदेवजी राँका-्वाकाके वैराग्य 
को देख कर अपनेको भी तुच्छ मानने ल्मे । 

भक्त-वत्सर भगवान्‌ने उस दिन राँका-वबांकाके लिए जंगलकी सारी 
सुखी रकडयोके बोक्े बध कर रख दिये । राका-वाँकाने समन्ना कि किसी 
ओरके होगे । परायी चीज छूना पाप समन्च कर उन्होने उस तरफ़ ताका 
तक नहीं, जओौर सूखी ककड न मिटनेसे दोनों खारी हाथ वापस 
गये । उस दिन दोनोको उपवास करनापडा। वे सोचने लगे कियतो 
महरे आंखसे देखनेका फल है, हाथ लगने पर तो न माम क्या होता! 


हजरत गोसुख 


हजरत गौसुल एक बडे साधु थे । उन्हु बचपनसे विद्याका शौक्र था); 
उन दिनों बगदाद शहर विद्याओं ओर कलाओका बड़ा केन्द्र धा। गौसुलन 
विद्याभ्यासके लिए वगदाद जानकी अपनी मसि आज्ञा मगी। मातान 
अपने पुत्रका विद्या-प्रम देखकर सुशीसे इजाजतदेदी ओर चारास 
अशफ़ियां लडकेके कुतेमे बगरलके नीचे होशियारीसे सी दीं, जिससे 


सन्त-विनोद ४.७ 


जरूरतके वक्त काम अवं । चरते वक्त मनि उपदेश दिया--'बेटा जा, 
तुञ्चे ईश्वरको सौपा । देख, सदा सच बोलना ओौर ईरवर को कभी मत 
भूना ।' 

हज रत गौसुल एक क्राफ़लेके साथ हो लियि । रास्तेमे उाकूुओंके एकं 
गिरोहने काफ़लेको लृट लिया । एक डाकू उनके पास आकर बोला--“ओ 
लड़के, तेरे पास कुह कि नहीं ? बता !' इन्होंने जवाब दिया--मेरे 
पास चारीस अशक्या हँ ।' डकूने पृछा-कर्हा हँ ? जवाब मिला- 
“कुतंमे गलके नीचे सिखी हुई हं ।' 

डाकू इसे मजाक्र समञ्चकर चल दिया । थोड़ीदेरमें दूसरा डाकू 
आया। उसे भी वहौ जवाब मिला । डाकू उन्हुं अपने सरदारके पासे 
गया; भौर सारा हाल कह सुनाया । सरदारने कटा-अच्छा; इसकी 
अशफिर्यां निकाखो ।' बताई हुई जगहसे ठीक चारखीस चमकती हुई 
अश्रियं निकलीं । 

सरदार हैरतमं आकर बोलका-्लडके, तू अजब तरहका आदमी हं । 
तूने चोरोको भी अपना मार बता दिया !* हजरतने सिर ज्ुकाकर कहा- 
“मेरी मनि चलते व्रत मुञ्चे नसीहतदीथी कि सदा सच बोलना ओर 
ईइवरको कभी मत भृलना । मैने अपनो माताकी आज्ञानुसार काम किया हं 
ओर कुछ नहीं । ' 

डाकुओके सरदारके मन पर इसका बडा असर षपडा। वहु बड़ा 
पछताया । उसने सारा मार वापस कर दिया, ओर लृटमार छोड़कर भे 
रास्ते लगा । 


विद्युच 


विद्युच्चर एक राजकुमार था, लेकिन बुरी सुहबतके असरसे वह 
डाकू बन गया । उसके भिरोहमे ५०० डाकू थें ! पिताने दुःखी होकर उसे 
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धरसे निकार दिया । वहं अपने गिरोहके साथ घूमता-फिरतां एक नगरके 
पास पहुंचा । नगरके बाहर, धने जंगलमें पडाव डाक दिया गया ओौर 
विद्युच्चर किसी मालदार असामीकी खोजमें नगरके अन्दर दाखिल 
हआ । 


उसने देखा कि नगरी ख॒ सजी हुरईहं ओौर नगरवासी किसीके 
स्वागतकी तैयारीमें लगे हुए ह । पृचछनेपर मालूम हुआ कि नगरसेठके पुत्र 
जम्बुकुमार लडाई जीतकर आ रहे हं, उन्हींके स्वागतकी तेथारिर्याहो 
रही हैँ । कुछ देरमें जम्बुकुमारकी सवारी आ पहुंची । विदुच्चर डाकूकी 
नजर उनके गलेमे सृर्ते हुए बेशक्रोमती जवाहरातपर पडी । उाकूने 
अपने हिकारको भापा भौर मन-ही-मन उसके घर डका डालनेका संकत्प 
करता हुआ अपने पडावकी ओर चला । 


जम्बुकुमार अभी अविवाहित थे । बचपनसें ही उनका ञ्रुकाव वैराग्यकी 
तरफथा। धरम रहते जरूर थे ओौर दुनियादारीके फर्जोको भी पूरा 
करते थे लेकिन धे बिलकुल अनासक्त । उन्होने करई बार धरवार छोडकर 
साधु बन जानेका इरादा किया, मगर र्मा-बापने मजबूर कर दिया। 
उनके पिताने यह सोचकर, कि संसारमें फंस जानेपर अपना पुत्र वैरागी 
न रह सकेगा, उनके विवाहका इन्तजाम किया । आठ रूपवती कन्याण 
चुनी गई । जम्बुकूमारने उन कन्याओंके पिताके पास खबर भेजदी कि 
विवाह होनेके दूसरे ही दिन मं धरवार छोडकर साधु बन जाञ्गा। 
द्सकिए मेरे साथ अपनी कन्याभओको न व्याह ।' ठकेकिन कन्याओने अब 
दूसरा पति वरण करना स्वीकार न किया । 

घूमधामसे विवाह हो गया । 


जब जम्बुकरूमार अपनी आटो स्त्रियोके साथ अपने मकानमं मौजूद थे, 
विदयुच्चर डाकू कमन्दके जरिये खिडकीपर पहुंचा ओर बातचीतकौ 
आवाज सुनकर वहीं ठिठक गया । जम्बुकुमार अपनी पत्नियोको धर्मोपदेश 
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देरहेथे ओौर कह रहे थे कि सूरज निकल्तेही में दीक्षालठे लगा) 
जम्बुकमारके सदपदेश ओर भरी जवानीमें अपार दौलत ओर बेहद 
सरूबसूरत आठ युवतियोके त्यागनेकौ बातने िड़कीपर बैठे हुए डाकूके 
दिल्की आंखें खोल दीं । 

जब सुबह हुई ओर जम्बुकुमार धघर-बार छोड़कर वनकी ओर चरे, 
तव॒ विदुच्चर भी उनके पीटे-पीठे हो लिया । जम्बुकुमौर मुनि हए । 
ओर अपने पांच सौ साथियों समत विद्युच्चर भी अपने दुष्कर्मोका प्राय- 
हिचत्त करनेके छिए उनकी शरणमे जाकर साधु बन गया । 


सन्त सादिक 


अरब देरामे सादिक्र नामके एक बहुत बड साधुथे। सव उनको 
आदर ओर प्रेमकी नजरसे देखते थे । उस मुल्क्का राजा मंसूर उनकी 
अक्ल ओर इज्जत देखकर मन-ही-मन जखा करता था} उसने अपने 
मन्त्रीको हुक्म दिया--'जाओ, साद्क्रिको पकड़कर लाओ । मृञ्षे आज 
उसका खून करनादहैं\* एसा हुक्म सुनकर वजीर दंग रह्‌ गया । उसने 
मंसूरसे कहा--जो भादमी बिलकुल एकान्तमें रहता है । सारा वक्त तप 
करनेमें गजारतादहे, जो दुनियाकी कोद चीज नहीं चाहता, उसके किए 
एेसा हुक्म ?' 

राजा बोला-- "नदीं, उसे फौरन लाकर हाजिर करो ।' मन्त्रीने बहुत 
समञ्ञाया मगर राजा न माना। आखिर मजवुर होकर वह्‌ उसे 
बलान गया । 

राजान अपने नौकरसे कह रखा थाकि सादिक्रके आ जाने पर जब 
मेँ अपने सरसे ताज उतारू तव तुम उसे क्रत्छ कर देना । 

जब सादिक्र मंसूरके पास पहुंचे तब वह्‌ विनीत भावसे उनका 


[क 


स्वागत करने सामने आया । बड़े आदरसे उन्हु तख्त पर विखाया ओर 
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खुद नम्रतासे नीचे बैठा । नौकरको यह देखकर ताञ्जुब हुआ । मंसूरने 
सादिक्रसे पृछा--बोलिए आपकी क्या इन्छाहं ?' सादिक्र बोटे--भें 
वस यही चाहता हूँ कि अव फिर मुञ्चे वुराकर मेरी तपस्यामे विघ्न 
न डालना !' 

मंसूरने उनको यहमाग मंज॒रकी ओर उन्हुं इञ्जतके साथ विदा 
किया । उनको विदा करके मंसुर थर-थर कंपने लगा ओर बेहोश होकर 
गिर पडा । जब मंसुरको होश आयातो वजीरने पृछा--'तुम्हुं यह्‌ कंसे 
हआ ?' मंसूर बोला--"जब सादिक्रि मेरे कमरेके दरवाजेके आगे आकर 
खड़े टए तब उनके साथ मेने एक भयानक साप देखा । वह साप "अपना 
फन उठाकर मुन्ञसे कटने लगा-- अगर तुने सादिक्रका कु कियातोमं 
तुञ्रे काट खाञ्गा।' साँपको देखकर मं डरके मारे सारी सीटी-पटाछ्र मूल 
गया 1 मेने उनसे माफी मांगी ओर बेहोश होकर जा पड़ा ।' 

एकं दिन सादिक्र निहायत उम्दा मरमल्का कुरता पहनकर जा रहे 
थे । किसोने कहा-"आप सरीखे महान्‌ साधुको एेसा बारीक्र ओर कोमल 
कपड़ा शोभा नहीं देता 1* सादिकने उस आदमीका हाथ पकड कर अपने 
कुरतेकी हके अन्दर डला । कुःरतेके नीचेके मोटे चुभोटे कपडे पर 
उसका हाथ फिरते हुए सादिक्रने कहा- मं एक कपड़ा लोगोको दिख- 
लानेके किए पहुनता हूं ओौर दूसरा .खुदाके वास्ते पहनता हूं ।' 


मजहबी भगड़ां 
सुल्तान हैदरअलो बिल्कुल अपद्‌ था। वर्मक नामपर होनेवाले 
सगड़ोसे उसे सख्त चिढ्‌ थी । 
एक बार शिया-सुन्नियोमे ज्ञाड़ा हो गया। लडाई तके नौबत 
पटूंची । बात हैदरअलोके कानों पड़ी । उसने दोनों पक्षोको बुखाकर 
पछा- 
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तुम लोग एक दूसरेसे कुत्तोकी तरह क्यों ल्डते हो ?' 

हजरत मुहम्मदके उन अनुयायियोने अपनी-अपनी बात कटी । 

हैदरने १ छा-"जिस शख्सके लिए तुम ल्डतेहो, क्यावो जिन्दा दं ?' 
“नहीं ।' 

“जो भर गया, उसके किए क्गडना निहायत बेवक्रफौ हं । आइन्दा 


एसी हिमाक्रत करके राज्यका वक्त बिगाड़ोगे तो तुम्हे सख्त सजादी 
जायगी ।' 


समदशेन 
एक दफा संत नामदेव खाना बना रहे थे । रोटि्यां बन चुकनेपर आपं 
जरा कामसे कुछ देरके लिए कहीं चर गये । इतनेमें एक कुत्ता आया भौर 
रोियां मुहे उठाकर भागा। उसी वतरत नामदेव आ गये। भौर 
घी की कटोरी हाथमे लेकर यह्‌ कहते हुए कुत्तेके पीछे दौड़े कि, “भगवन्‌ ! 
रोिर्याँ रूखी ह, अभो चुपडी नहीं, घीलगा लेने दीजिए फिर भोग 
रुगाद्ण ।' 


अहंकार 
एक आस्तिकका एके नास्तिक दोस्त था। एक दिन नास्तिक 
बोका-- तुम्हारा त्याग सचमुच बहुत बडा है । ईङवरकी खात्तिर तुमने 
दूनिया छोड रक्खी ह ।' आस्तिकने जवाब दिया--"भाई, तुम्हारा त्याग 
उससे भी बड़ा । तुमने तो दुनियाको खातिर ईइ्वर तक्को छोड 
दिया ।' 


हक्की रोटी 


एक राजाके यर्हां एक सन्त आये ओर हकरकी रोटी माग । राजाने 
पछा--हक्रकी रोटी कंसी होती है ? महात्मान बतलाया कि (भापके नगरमे 
एक बुदिया फला मुहल्लेमे रहती हं वह्‌ हक्रकी रोटीका मतलब बतावेगी ।' 
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राजा उस बुहियाके पास पहुंचे ओर बोले, माता मुज्ञ हक्की 
रोटी चाहिए ॥' 

बुढ्यानें कहा, "राजन्‌, मेरे पास एक रोटी हं, उसमें आधी हककी 
हं ओर आधी बेहकरकी ।' 

राजाने पृछा---"आधी बेहक्रकी कंसे ?' 

बुद्याने बताया--"एक दिन में चरखा कात रही थी । शामका वक्त 
थाञषेराहो चला था। इतनेमें एक जुलृस उधरसे निकला । उसमें 
मशाल जर रही थीं । में अलग चिराग न जला, उन्हींको रोदानीमे कातती 
रही ओर आधी पौनौी कात टी, आधी पौनी पहलेकी कती थी। उस 
पौनोसे आटा काकर रोटी बनाई, इसलिए आधी रोटी हक्क हं, आधौ 
बेहक्रको । आधीपर जुलृसवालेका हकर ह ।' 


राजाने सुनकर बुह्याको सर ज्ुकाया। 


सचा ज्ञानी 


एक बार एकं पहुचे पुरुष रानी-रासरमणिके कारीजीके मन्दिरमे 
आये, जहां परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे । एक दिन उनको कीस 
भोजन न मिखा । यद्यपि उनको बडी भूख ल्ग रही थी, उन्होनिं किसीसे 
भी भोजनके लिए नहीं कहा । थोड़ी दूरपर एकं कुत्ता जूठी रोटीके टुकड़े 
खा रहाथा। वे चट दौडकर उसके पास गये, उसको छातीसे कगाकर 
बोले--“भेया ! तुम मुके बिना चिलायेक्योंखां रहै हो? फिर उसीके 
साथ खाने लगे । भोजनके अनन्तर वे फिर काटीजीके मन्दिरमे चले 
आये, इतनी भक्तिसे मोताकी स्तुति करने ख्गेकि सारे मन्दिरमे सन्नाया 
छा गया। जबवेजनेल्गे तो रामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हूदय 
मुकर्जसि कहा--'बच्चा ! इस साधुके पर-पर जाओ भर जो वह्‌ कटे, 
मञ्जसे आकर कटो ।' हदय उसके पीटे-पीछे जाने र्गा । साधुने चघूमकर 
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उसंसे पृचछा कि मरे पीर-पीरछे क्यो आ रहा हँ ?' हूदथने कहा-'महात्माजो । 
मुञ्चे कुछ शिक्षा दीजिए ` साधुने उत्तर दिया--'जब तू इस गन्दे घड़ेके 
पानीको ओौर गद्धाजलको समान समन्षेगा ओर जब इस बासूरीकी आवाज 
ओर इस जन-समूहकी ककंश आवाज तेरे कानोंको समान मधुर लगेगी, 
तब तू सच्चा ज्ञानी बन सकेगा । 

ह॒दयने खौटकर श्रीरामकृष्ण ॒परमहंससे कहा । श्रीपरमहंस बोले-- 
उस साधुको वास्तवमें ज्ञान ओौर भक्तिकौ कूञ्जी मिल चुकी है । पहुंचे 
हुए साधु समदर्शी होते हँ ।' 


भय ! 

एक बार गुरु मच्छिन्द्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथके साथ कहीं 
जा रहे थे । रास्तमें गुरने अपनी सलोरी िष्यको ठे चलनेके लिए दे दी। 
गोरखनाथक्ो वह्‌ डोली भारी-भारी लगी । चुपकेसे देखा तो सोनेकी ईटे । 

आगे चलकर गुरने मुडकर शिष्यसे पछा--'बेटा, हमे इस निर्जन 
वनमसे होकर जाना है, रास्तमे कृ भय तो नहीं है ?' 

गोरखनाथ बोले--गुरुजी, भयको तो मै कभीका रास्तेमे फक आया 
ह, आप निश्चिन्त होकर चले चङिए॥' 

सहनशीरता 

पुराने जमानेमे किसी शहरमे एक वृद्ध महात्माको किसी ्ूठे इलजाममें 
पकड़कर कोड लगाये जा रह थे। लेकिन महात्मा शान्त ओर अविचल 
भावसे सहन किये जा रह्‌ थे । 

एक सज्जनने यह दृश्य देखा । पास जाकर पृछा--"महाराज ! भप 
तो इतने वृद्ध भौर दुबल हँ फिरभीरेसी सख्त मारको शान्त भावसे कैसे 
सह रहहै ?' 

महात्मा बोले--'विपत्तिको आत्मशक्तिसे सहा जाता है, शरीर- 
बलसे नहीं ।' 
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ध ` प्राथनां 

हे प्रभो, मेरी यह प्राना नहींहं किं संकटके समय मेरी रक्षा 
करो, मं तो केव यह चाहता टँ कि संकटोसे डरकर भाग नहीं । मैं यह्‌ 
नहीं चाहता कि दुःख सन्तापे मेरा चित्त व्यथित होजायतो तुम मुञ्च 
सान्त्वना दो,वल्कि यह्‌ कि मुञ्चे दुःखोपर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति दो। 

आवद्यक सहायता न मिलनेपर हिम्मत नारू, मेराबलक्षीणन 
हो जाय; बस यही चाहता हूं । 

व्यवहारमं हानि उठानी पड, या लोग मुज्ञे टूट टे, इसकी मुज्ञ परवाह्‌ 
नहीं; केकिन हिम्मत हारकर मं यह्‌ कहत हृए रोनेन बट्‌ कि ष्टायमेरा 
सवस्व जाता रहा; अब मैं क्या करू ?' वस इतना ही चाहता ह । 

--रवीन््रनाथ टेगोर 


जेसी भावना बसी सिद्धि 

भगवान्‌ बुद्धका कथन था कि जैसी भावना रखोगे वसे बनोगे । 

उनके पास दो आदमी आये। एकने पृच्ा~--महाराज, मेरे इस 
साथीकी क्या गति होगी । यह कृत्ता सरोखे विचार ओौर कमं क्रियाकरता 
है । क्या अगले जन्ममे यह्‌ कुत्ता नहीं होगा ? 

दूसरा बोलका--यह विलकुट बिल्ली सरीखादहं। क्या अगले जन्ममें 
यह्‌ बिष्ट नहीं दोगा ? 

बुद्ध बोले--"भाद्यो ! जंसे तुम्हारे संस्कार होगे वसा फर मिलेगा । 
जो किसीको कत्ता समन्ता ह वह॒ स्वयं कृत्ता बनेगा; जो किसीको बिल्ली 
समक्ता है वह स्वयं बिल्छी वनेगा ।' 

वेतन-बुद्धि ! 

एक वार श्री रविशंकर महाराजको खबर हुई कि शिक्षकोमें उग्र 
असन्तोष फल रहा ह ओर यदि उनके वेतनम्‌ वृद्धिन हरईतो वे मनोयोग 
एर्वक काम नहीं करनेवाले । इसलिए उन्होने आश्रमके सब रशिक्षकोंको 
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बुलाकर कटा- “भाज में आप लोगोको एक खुशखबर सुनाता हं । कलसे 
आपका वेतन दस रुपया बढ़ जानेवाला ह । शिक्षक सुनकर गद्गद हो गये 
ओर आनन्दे ताचयां बजने लगे । फिर महाराजने पृछा---“बताइणए 
भआपमेसे कितने बीडी पीते हं ?' कगभग सबने हाथ ऊॐंचा कर दिया । आगे 
पछा--"रोज कितनी बोडी पीते हं ? जवाब मिला-दो चार आनेकी ।' 

महाराजने कटा- "अच्छा । भौर चाय कौन-कौन पीते हं ?' 

सबही 1 

तो अगर आप सब चाय ओर बोड़ोखोडदे तो आपका वेतन दस 
रुपया बढ़ जाताया नहीं? ओर इसप्रकार आप सुसंस्कारी भी बनेंगे 
ओर बालकोंको बुरी आदतोसे दूर भी रख सकंगे ।' 


यश-तष्णा 

राजा भोजके दरबारमे एक धनपारु नामक जेन पण्डितथे। कटा 
जाता कि व्षोकि परिश्रमके बाद उन्होने बाणकी कादम्बरीका प्राकृतमें 
अनुवाद किया था । राजाने धनपालसे कहा -- “इस ग्रन्थके साथ मेरा नाम 
जोड दो तो यथेच्छ स्वणमुद्राएं दू ।' धनपाल धर्माचारी थे। उन्होने नश्र 
दृढता पूर्वक राजाकी बात माननेसे इनकार कर दिया । 

अपना ही आश्रित पण्डित एेसी गुस्ताखी करे { राजाने आगबबूला 
होकर सारा अनुवाद जला दिया | धनपालको बडा दारुण दुःख हुआ । 
खाना-पीना तक छट गया । यूं उन्हं उदासीन देखकर उनको पृत्रीने १¶रा- 
धपिताजो, शोकमग्न क्यो रहा करते हँ ? मुञ्चे तो बताइए !' 

धनपालने सारा क्रिस्सा सुना दिषा । पुत्री बोली--' अरे, इसमे क्या 
है ! आपको पाण्डुलिपि अत्पविराम सहित मुखाग्र ह मुने । जाप लिखिए, 
मं बोलतौ जाती हूं । 

कादम्बरी प्राकृतमें तयार हो गई । पुत्रको इस अदधत शक्तिसे 
धनपाल इतने मुग्ध हए कि उसीके नामपर उस पुस्तकका नाम ^तिलक- 
मंजरी रख दिया । 
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आनन्द 


न्यायमू्‌ति रानाडको क्लमी आम बहुत पसन्द थे 1 एक बार आमोकी 
टोकरी आई । रमाबार्हूने आम काटकर न्यायम्‌ तिके सामने तर्तरीमें रखे । 
उन्होने उनमेसे एक-दो फक खाई । कुछ देर बाद रमाबारईने आकर देखा 
तो आमकी फंकि रखी हुई हं । उन्हं अच्छा नहीं र्गा! वे बोरीं-- 
"आपको आम पसन्द, इसलिए इन्दे काटकर खाई । आप खाते 
क्यो नहीं ?' 

रानाड बोले-"आम अच्छे लगते इसके क्याये मानी ह कि 
आमही खाता रहूं। एकर्फाकखालो। जीवनम दूसरे आनन्द भी 
तोह 


सात अवसर 


सात मौक्रोपर मेने अपनेको क्षुद्र बनते देखवा-- 

१. जब में आदमोके आगे नम्र रक बना, इस आशासे कि इससे 
दुनियामें बुलन्दी-मतवा हासिल करूगा। 

२. जब में कमजोरोके सामने घमंडसे अकड कर चलने ल्गा। मानो 
मेरी शक्ति मेरे विकःसका एक अंशन होकर दुर्बलोपर रौब जमानेका 
एक जरियाहो। 

३. कठिनाइयोसे भरे कर्तव्य-क्षेत्र ओर सुगम सस्ते सुखमेस एकको 
चुननेका अवसर आनेपर जब मेने सरलतासे मिलनेवाला सस्ता 
सुख चुना । 


४. जव मेने अपराध करके उसका पश्चात्ताप ओर परिमार्जन 
करनेके बजाय उसका समर्थन करते हृए कहा-- एसा तो चला ही करता 
हे । दूसरेभीतो यही करते हं ।' 
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५. जब अपनी कमजोरीको मेने बरदारत कर लिया । इतनादही 
नहीं -उसीमं भक्ति मान लो । 

६. जब मने कुरूप चहरेकी ओर नफरत भरी नजरसे देखा, मगर 
यहु नहीं जाना कि नफ़रतका ही एक पर्दा यह्‌ कुरूपता हँ । 

७. जब किसीसे अपनी तारीफ सुनकर मेने समन्ञा कि सचमुच मेने 
अच्छा काम किया ह । दूसरोकी तारीफ़को अच्छारईकी कसौटी मान ठलेना-- 
यह तो हद दहो गई । 

इस तरह सात अवसरोंपर मेने अपनेको क्षुद्र बनते देखा । 


स्फी सन्त गज्जारी 

सूफियोमे सबसे बडा दारानिक गज्जाखी हुआ । एक दिन उसे 
लगा कि सारी सम्पत्तिको तिलाञ्जलि दे देनी चाहिए । व्रहु कहता है-- 
“मेने कर्मोपर ध्यान दिया तो मुके माटूम हुआ कि सबसे मुख्य विद्यादान 
भौर अध्यापन कर्मं हँ; केकिन जिस वक्त मुज्ञे यह मालूम हुआकि मँ कुछ 
एेसी विद्याओंको पठ्‌ रहाहंजो मोक्षकी द्ष्टिसि सार-रहितदहैँतो मेरे 
आश्चर्थकौी सीमा न रही । जब मैने यह विचार कियाकि दूसरोको किस 
किए उपदेश देता हं तो जाना कि दर असल ईद्वरीय कमं करनेके बजाय 
मे अब तक नामवरी भौर वाहु-वाहीकौ निरर्थक कामनासे प्रेरित था । एक 
ओर सांसारिक तृष्णा मुज्ञ ्षमेलेमे डालना चाहती थी, दूसरी ओर धर्मकी 
ध्वनि मेरे कानोमे कह रही थी-'उठो उठो ! तुम्हारे जीवनका अन्त 
निकट भ रहा है ओौर तुम्हं अभी लम्बी यात्रा करनी है । तुम्हारे कल्पित 
दानका अहंकार मिथ्या हौ । अगर तुम आज बन्धन काटना नहीं चाहते तो 
कब काटोगे ?' 

गज्जारीके मनपर इन विचारोका एसा प्रभाव पड़ा किं उसने धर्मा 
चार्यका उच्चपदत्यागदिया ओर सीरिया चलागया। वहाँ उसनेदो 
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वर्षतक्र आत्मिक ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न किया; लेकिन उसका प्रयास 
निष्फल हुआ । अन्तमें उसने सूफरियोका आश्रय लिया ओर मनोवांछित फल 
पाया । सूफ्रियोसे उसने मनकी शुद्धि ओर ईङ्वराराधनके मागं सोखे । 

जिस समय गज्जारो मरने र्गा तो उसने अपना कफ़न मंगवाया, 
उसको दोनों हाथोमे केकर चूमा, अपनी आंखोसे लगाया ओौर अन्तमें अपने 
पैर फलाकर लेट रहा । 

गज्जाली किखता ह कि (सूफरियोके जीवनसे अधिक सुन्दर, उनके 
सद्‌ग्यवहारसे अधिक श्लाघनीय ओर उनके सदाचारसे अधिक पवित्र कोई 
वस्तु नहीं ह । उनका उदर्य विषयोके कठोर बन्धनसे मनको मुक्त करना 
ओर बुरी वासनाओं ओर संकल्प-विकल्पोसे मनको बचाना हं, ताकि शुद्ध 
हूदयमें केवल परमात्माके वास ओर उसके आराधनके किए स्थान 
हो सके ।' 

सूफियोकी जिन्दगी सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दकी खोजमें बीतती ह । 
वह्‌ इस सिद्धान्तमे अटक विश्वास रखते हु कि-धय्हांभीत्‌ वहांभीतू, 
जमीं तेरी फलक तेरा ।' मीरकिे समान सूफ़ी तपस्विनी रबिया कहती है 
कि, 'ईरवरके प्रति भक्ति मुञ्चे रोतानके प्रति घृणा करनेका अवकाश 
नहीं देती ।' 


द्वित 


एक बार सुक्ररातने कू धनी लोगोको भोजनपर बुलाया । उनकी 
पत्नीने कहा-~मुज्ञे तो एेषा मामूटो खाना खिलानेमें लज्जा आयेगी ।' 

सुक्ररात बोले-'इसमें लज्जाको कोई बात नहीं । महमान अगर 
समज्लदार होगे तो उन्हं खाना अरुचिकर नहीं लगेगा; अगर अरुचिकर 
लगा भी तो वहु सहन कर ेगे। ओर अगर वह्‌ बेवक्रफहंगेतो हमें 
रमिन्दा होनेको जरूरत नदीं ।' 
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६२ 
वषण 
एक दिन सुक्ररातकी ककंशा स्त्री उनसे ्ञगड़ पडी । बड़ा ग्जन-तर्जन 
किया।॥ लडाईकी पूर्णाहुति स्वरूप उसने सुक्ररातपर गन्दा पानी डाल 
दिया । सुक्ररात मुसकराते हुए बोटे--"मं जानता था तुम गरजनेके बाद 
वरसोगी भी ।' 


सधना 
एक बार सूक्ररातकी पत्नीने गुस्तेमे आकर उनका कोट फाड़ डाला । 
मगर वे शान्त रहै ओर पर्ववत्‌ मुसकराते रह । उनका एक दोस्त, जो 
उनसे मिलने आया था, यह सब देखकर बोखा--"भापने इनसे कुछ 
कहा क्यो नहीं ?' सुक्ररात मोले--"जंसे सरईस बिगडल घोडेको साधता 
हे, मँ इसे सुधारनेको कोटिश करता हूं । दूसरे, इसकी बदमिजाजी 
सेखकर दुनियाका दुग्यं वहार सहना सीखता हँ ।' 


केसी गुजरी 
एक बादशाहनें एक फकीरको बे-अदब समञ्चकर पकडवा लिया । उसे 
रातभर तालाबमें खडा रखा । ओौर सुद रनवासमे रागरंगमें मस्त रहा । 
सुबह होनेपर उसने फक्रोरको दरबारमं बुलवाकर पृछा--"कहो उस्ताद ! 
कंसी गुजरी ?' 
फक्तीर बोका-- कुर तेरो-सी गुजरी, कुर तेरे-से अच्छी गुजरी !' 


बरह्मपि 
परम प्रतापी क्षत्रियं नरेश तपस्वी विर्वामित्र “राज्षि' तोये ही, 
(ब्रह्य पषि' बनना चाहते थे । 
महर्षि वशिष्ठके ब्रह्यपि' मान लेनेपर उन्हं शब्रह्यषि' की पदवीः मिल 
सक्रती थी । 
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विश्वामित्रने बडी तपस्या की, परन्तु विष्ट उन्हुं राजिः ही 
कहते रहे । 
विश्वामित्रका क्रोध जाग उठा । उन्होने वरिष्ठजीके सभी पुत्रोको 


मरवा डाला ! परन्तु यह सब्र देखते हए भी वशिष्ठ शान्त रह । इधर 
तिइवामित्रने वशिष्ठको भी समाप्त कर देनेका संकत्प कर लिया । 


सामनेके मुक्राबलेमे तो विश्वामित्र करई बार मुहकीखा चुके थे। 

इसलिए वरिष्ठकी हत्या करनेके इरादेसे वे रातको उनके आश्रमम पहुंचे । 
>€ >< >€ 

पूणिमाकी रात्रिथी। निर्मल आकाश, चारो ओर शान्ति छाई हूर्ई 
थी । महूरषि वरिष्ठ अपनी पत्नी अरुन्धतीके साथ कुटियासे बाहर्‌ एक 
वेदिकापर विराजमान थे। 

कितनी साफ़ कितनो निर्मल र्चादनी ह 1' अरुन्धतीने कहा । 

“एेसौ उजली जसे विहवामित्र की तपस्याका तेज 1, 

वृक्षोकी ज्ुरपुटमें छिपे हए विश्वामित्र यहु सुनकर चौक पड़े--'एकान्त- 
मे अपनी पत्नीसे अपने शत्रुकी, अपने पुत्रके हत्यारेकी, प्रशंसा करनेवाले 


यह महापुरुष ! ओर इनकी हत्याका संकल्प ठेकर रातमं चोरकी तरह 
आनेवाला मं नरपिज्ञाच !' 


महात्मा वशशिष्ठके हूदयको विशां उदारताको देखकर विश्वामित्रका 
अन्तरंग बदल गया। उन्होने अपने तमाम अस्त्र-शस्त्र फक दिये ओर 
दौडकर वदिष्ठके सन्भुख जमीनपर जा पडे--मुञ्च अधमको क्षमा करे ।' 

पहचाने हुए स्वरको सुनकर अरुन्धती चकित हो गई । महर्षि वशिष्ठ 
वेदीसे कूदे भौर चरणोमे पडे हुए ग्यक्तिको उठानेके चिए ञ्मुकते हुए 
स्नेहपूणं कण्ठसे बोले--श्रहयषि विदवामित्र ।. 


उसको दे मौला 
लखनऊका नवाव आसिषुटौला बड़ा दानी था । उसके यासे कोई 


खाली हाथ नहीं माताथा। एक बार वह्‌ दरबारमेबेठा हुजाथा कि 
उसके कानमे किसी फक्रोरके ये शब्द पड- 
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जिसको न दे मौला 1 
उसको दे आसिपुटौला ॥ 
नवाबने फ़क्रोरको बुलाया ओर उसे एक तरबूज भेट दिया । बड़ी 
आशास आया हुआ फक्रीर इस क्षुद्र दाने असन्तुष्ट रहा । पर क्या 
करता, तरबूज लेकर चल दिया । रस्तेमें उसे एक ओर फ़क्रीर मिला । 
तरबूज देखकर उसके महम पानी छटने लगा । उसने कहा--“तरबूज 
बेचोगे क्या ?' पटला फकोर तयार हो गया ओर उसनेदो पैसेमें वह्‌ 
तरबूज वेच डाला । 
दुसरे फक्रोरने घर आकर तरबूज तराश्ा तो उसमेसे हीरा, मोती 
ओर माणिक निकटे ! 
कुद दिनों बाद पहरा फ़क्रीर फिर नवाबके दरबारमें आया भओौर 
फिर वह सदा लगाई 
जिसको न दे मौला, उसको दे आसिषटौला ।' 
क्यो, वहु तरबूज खाया था क्या ?' नवाबने पृछा । 
नही, उसेतो मेने दो पैसेमें बेच दिया था॥' 
अरे, अरे ! तुम बडे कमनसीब दहो ! उसमें जवाहिरात भरे यथे! 
सुनकर प़क्रीरको बेहद पश्चात्ताप हुआ । नवाबने कटा-"आदन्दा 
यह्‌ अटी सदा न क्गाना, बल्कि कहा करना कि-- 
जिसको न दे मौला, 
उसको न दे आसिषुटौला । 
जिसको न दे आसिष्ुटौला, 
उसको दे मौला ॥' 


निमाता 


जब नदीका पुल बन चुका तो उसके एक खम्भेपर खुदवाया गया- 
"वह्‌ पु नवाब यूसूफ़यारजंगने बनवाया ॥' 
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एक शाम एक सिखबिक आदमी वहां आया । उसने उस किखावटको 
कोलतारसे पोत कर छिखा--'इस पुखके पत्थरोको गधे ढोकर खाये थे। 
वे ही इसके बनानेवारे हँ । इस पुपर चलनेवाठे .उन्टीका आभार मानें 1 

लोगोने जब यह पढ़ा तो कोई कहकह लगने खगे, कोई ताज्जुब 
करने लगे, कोई लिखनेवालेको खन्ती बताने लगे । 

लेकिन एक गधा, हंसकर, दूसरेसे बोला-^तुम्ह्‌ याददहं नकि 
पत्थरोको तो हमीं ये थे। फिर भी अब तक यही कहा जाता रहा कि 
इस पुरुको नवाब यूसूफयारजंगने बनवाया ।' 


पागढ 

एक पागरखानेके बारमें मुञ्चे एक युवक मिला जिसके खुबसूरत ओर 
जदं चहरेसे हैरतके आसार नुमायां थे । 

मेँ बेचपर उसके पास बैठ गया ओर उससे पद्ा--"भप यहां 
कंसे आये ?' 

उसने मुञ्चे साइचर्य देखा, ओर बोला--“यह्‌ एक अशरोभन प्रशन है, 
फिर भी में इसका जवाब देता हं । मेरे पिता मुञ्चे अपनो प्रतिमृति बनाना 
चाहते थे; मेरे चाचाभी। मेरी माँ मुञ्चे अपने मशहूर पिताके समान 
बनाना चाहती थी । मेरी बहन चाहती थी कि मं उसके जहाज पतिके 
पूर्णं आदर्शका अनुगमन करूं । मेरे भारई्का ख्यालट किमेँउस जसा 
अच्छा पहलवान बन्‌ । 

मेरे रिक्षक--दर्शनशास्त्री, संगीताचार्य, तकंतीर्थ--भी निदिवत-मत 
थे कि मं हबहु उनके मानिन्द ही बन्‌ । 

इसक्ए में इस जगह चला आया । यहं जरा समञ्चदारीका वाता- 
वरण ह । यहां कमसे कम, मेँ अपनेपनमें तो रह सक्ता हं ।' 
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तब एकाएक वहं मेरी तरफ़ मुखातिव होकर पृचछने लगा-“अव आप 
बताइए, क्या आपको भी नसीहत ओर नेकसलाहने खदेडकर यहां 
पहुंचा दिया ?' 

ना, मतो दशक ह्रं ।' 

वह्‌ बोला--"अच्छा, तो आपउनलोगोमे-सेहं जो इस दीवाखके 
दूसरी तरफ़ वारे पागरुखानेमे रहते हँ ।' 


कपडे 


एक रोज सुरूपत। ओर कुरूपता किसी समन्दरके किनारे मिलीं। 
गौर एक दूसरीसे बोलीं-'आओ समन्दरमे नहा । 

उन्टोने कपडे उतार दिये ओर पानीमें तैरने लगीं । कृछदेर वाद 
कुरूपता दिगनारेपर खोट आई ओर सुरूपताके कपड़े पहनकर चरती बनी । 

सुरूपता भी समन्दरसे निकली । देखा कि उसके कपडे गायब हुं । 
मगर वह श्मके मारे नंगी तो रह नहीं सकती थी, इसलिए उसने कुकूपताके 
कपड़ं पहने ओर चख दी । 

अब आजतक लोग कुरूपताको सुरूपता ओर सुरूपताको कुरूपता 
सम्चते हं । 

लेकिन कुच एसे हँ जिन्होने सुरूपताके चेहरेको देखा हँ ओर वे उसे 
उसके बदले हुए कपड़ोमें भो जान जातेहं। ओरकुचछएेते भी हैजो 
कु रूपताके चह्रेको जनते हं ओर उसके कपड़ोमे भौ उसे देख लेते हं । 


¢ 
ज्ञान ओर अधे-ज्ञान 
एक नदोके किनारे तरते हूए ल्द्रुपर चार मेंढक बैठे हुए थे। 
एकाएक लदा धारामें बह्‌ चला । मंढक आनन्दसे मस्त दहो गये । क्योकि 
उन्हाने एेसी जल्यत्रा पहले कभो नहीं की थी । 
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बहुत देर बाद पद्रला मंढक बोखा-'सचमुच यह बड़ा ही अजीब लदा 
है । यह तो जिन्दोकी तरह चल्ताहुं। एेसा लदा पहले किसीने नहीं 
देखा ।' 

तब दूसरा मेंढक बोला नहीं, मेरे दोस्त, यह्‌ लर ओर ल्ट जैसा 
हीदहै। यह नहीं चलरहा। चलतोनदी रही ममन्दरकी ओर, ओर 
हमे भौर ठटुंको अपने साथय्यिजा रही दह ।' 

तीसरा मेढक बोखा--नतोल्द्रा चल रहाहं ओर न नदी । गतितो 
हमारी विचारकतामें हु । क्योकि विचारके बगैर कोई चीज नहीं 
चलती । 

तीनो मेंढक इस बातपर अगडने लगे कि चर दरअसल कौन-सी चोज 
रही ह । गडा अधिकाधिक गर्मी ओर जोर पकड़ता गया, ठेकिन वे 
सहमत न हो सके । 

तब उन्होने चौथे मेंढककी ओर देखा, जोकि अबतक ध्यानसे सब सुन 
रहा था मगर शान्त था ओर उन्होने उसको राय मांगी । 

चौथा मेंढक बोखा--^तुममेमे हर एक ठीक है, गरुत कोई नहीं । 
गति छदम ह भौर पानीमें है ओर हमारे विचारमेमभीहं।' 

इसपर तोनों मेढकोको बडा गुस्सा चढ़ा, क्योकि कोई यह्‌ बात मानने- 
के लिएतयार नहींथाकि उसीकी बात पूणं सत्य नहींहै ओौर यह्‌ कि 
बाक्री दोनोकी बात सवथा मिथ्या नहीं हं । 

तब अजीब बात हुई तीनों मेढक मिल गये ओर उन्होने चौथे मेढकको 
ठकेककर नदीमे गिरा दिया) 


शोरकी बेरी 


एक वृढी रानी अपने सिहासनपर सोईहुरईदथी । चार गुलाम खड 
हुए उसे पंखा क्षल रहे थे ओौर वह सुरटिङे रही थी। रानौकी गोदमें 
एक बिल्लो पड़ी कापरवाहीसे गुलामोको तरफ़ घूर रही थी । 
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पहा गखाम बोला--"यह ओरत सोती हुई केसी बदशक्छ कगती हं । 
इसका मह्‌ देखो कंसा ठ्टका हुजा है; सास तोएेसे ठे रही ह मानो शैतान 
उसका हक्क दबोच रहा हो ।' 

इसपर बिल्ली बोरी--यह सोती हई इतनी बदशक्ल नहीं खगती जितने 
तुम जगे हए गुलाम लगते हो ।' 

दूसरा गुलाम बोला--कोई बुरा ख्वाब देख रही मालूम होती हं ।' 

बिल्ली बोली-क्या ही अच्छाहोकितुम भी सोकर अपनी आजादीके 
र्बाब देखो । ' 

तीसरा गुलाम बोला--शायद अपने क्रत्छ क्यं हुए रोगोका जुलृस 
देख रही हं ॥' 

बिल्ली बोलो-- ष्टा, तुम्हारे पुरखों ओर तुम्हारी सन्ततिका जुट 
देख रही ह ।' 

चौथा गुलाम बोला--“इसकी चर्चा करते हुए भी, मृकषे तो खड़-खड़ 
पंखा लनेमे कटाला आता है ।' 

बिल्ली बोली--“क्रयामत तक तुम तो पंखा ही क्षलते र्होगे; क्योकि 
जैसा यह्‌-लोक वैसा ही वह्‌-लोक दं ।' 

इस वक्त रानीका सिर हिला, ओर उसका ताज जमीनपर 
गिर पडा। 

एक गुलाम बोका--"यह तो अपशकुन हं ।' 

बिल्टी बोलो--"एकका अपशकुन दूसरेका शुभ शकुन हँ ।' 

दूसरा गुलाम बोला--अगर यह जाग शद ओर अपने ताजको गिरा 
हृभा देख लिया, तो हमें मार ही डलिगी ।' 

बिल्ली बोलो--^तुम्हारे जन्मते ही वह तुम्दं रोज मारतीआ रही ह 
भौर तुम्हूं इसकी खबर भी नहीं ।' 

तीसरा गाम बोला--"हमें मार डलेगी भौर कदगी कि देवताभोकी 
बलि चढ़ा दी।' 
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बिल्ली बोली-- केवल दुर्बलोको ही बलि दी जाया करती ह ।' 

चौथे गुकामने सबको चुप करके धोमेसे ताज उठाया भौर बिना उसे 
जगाये, बृदी र[नोके सिरपर रख दिया । 

बिल्ली बोली, सिफ़ं गृलामदही गिरे हुए ताजको फिर उठाकर 
रखता हं 1 

वु देर बाद रानी जगी, अपने चारों तरफ़ देखा भौर जम्हाई टी । 
तब बोली--ममें सपना-सा देख रही थी, कि किसी पुराने शाहबलृतके पेडके 
तनेपर चार केचुए जा रहै हं ओर एक विच्छ्‌ उनके पीछे चक्कर काट 
रहा हं । मुञ्चे अपना सपना अच्छा नहीं गा ।' 

उसने आंखे बन्द कर लीं ओरफिरसो गई ओौर खुरटि भरने लगी 
ओर गुलाम उसे पंखा ज्लरते रहं । 

बिल्ली बोलो--“क्लले जाओ, इले जाओ, महमक्रो । तुम उस आगको 
पंखा ल रहैहोजो तुम्हुं भस्मकररहीह।' 


न्यायाधोश 


दिल्टीका बादशाह गयासुरीन मुहम्मद एक बार तीरन्दाजीकी मक 
कररहाथाकि एक तीर किसी लड़केको र्गा ओर वहु मर गया! 

लंडकेकी मने क्राजीके यहां फरियाद की । 

क्राजीने हुक्म निकाल दिया कि बादशाह एक मुजरिमके तौरपर 
अद(रुतमे हाजिर हों । 

बादशाह अदाल्तमें हाजिर हुआ ओर मुजरिमके कठघरेमे खड़ा 
कर दिया गया । 

क्राजी-- “इस रिकायतके खिलाफ़ तुम्हे कुछ कहना हं? 

बादशाह-नहीं । में अपना जुम कबूल करता हूं । गौर मुआवजेके 
तौर पर अपनी जान तक देनेके लिए तैयार हं ।' 


सन्त-विनोद ६७ 


ह सुनकर फ़रियादो ओौरत बोर उठो--'कराजी साहब, मुञ्चे न्याय 
मिल गया । मुञ्चे भव कुछ नहीं चाहिए ।' 
अदात बरखास्त हो गई । 
रास्तमे बादशाह बोला-- काजी साहब, अगर आज आपने इन्साफन 
दियाहोतातोमें इस तलख्वारसेः । 
क्र।जी फोरन्‌ अपना डंडा दिखाकर बोखा---'भौर ओर आपने-अपने 
जुर्मका इक्रबाल न किया होता तो मैं आपकी हदिया तोड़ देता ।' 


उपाधिरयं 


टुग्टेण्डका बादशाह जेम्स अपना खजाना भरनेके लिए उपाधिर्यां वेचा 
करताथा। वह जानताथा कि किसी उपाधि या ल्क्रबसे कोई महान्‌ 
नहीं बन जाता; महान्‌ बननेके लिए तो सद्गुण चाहिए । मगर वह मूर्खं 
लोगोकी तुच्छ अहुंका र-वृत्तिका पोषण करके फायदा उठाता था । 

एक रोज एक मान चाहनेवाखा उसके दरबारमे भया । 

“आपको कौन-सी उपाधि चाहिए ? 

“मुस्े सज्जन" बना दीजिए ।' 

“में आपको रोड, डय.क, वगीरह बना सकता हू, लेकिन सज्जन बना 
सकना मेरी ताक्रतसे बाहर है ।' 


आखिरी उपदेश 
यूनानके महात्मा अफखातुनने मरते वतरत अपने सब बालकोको 
बुखाकर कटा-- 
१. क्षमा-किसीने तुम्हारे चिकाफ़ कुछकदाहो या क्या हौ 
उसे भूट जाना । 
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२. निरहंकार--अपने किये उपकारको भूर जाना । 

३. विरइ्वास-यह्‌ ब्रात दिलको दोवारपर लिखकर रखना कि करई 
भला-बुरा नहीं कर सक्ता; जो करतां सो सिरजनहार करता टह । 

४, वैराग्य-एक दिन सक्को मरनारहं यह्‌ हमेशा याद रखना । 


भशखा भगवान्‌ 
नारदने भगवान्‌से पृटा--'भगवन्‌ ! अप संसारके समस्त एेडवर्य- 
के स्वामी होकर भी भर पेट भोजन क्यो नहीं करते ? 
भगवान्‌ बोके-नारद ! अगर मं पेटभरकेर खाऊ तो दुनियामें 
भूखों मरते लोगोका दुःख न जान सक्‌, इसलिए मँ पेट भरकर 
नहीं जीमता ॥' 


अज्ञात सेवा 


मूर युद्धमे सेनापति सिडनी धायल होकर ठह पडा । 

उसी वक्त वहां एक सिपाही आ पहुंचा । प्रतिपक्षो संनिकोने उसक्रा 
तलवारोसे मुक्राबला किया । सिपाहीने वीरतापूर्वक उनके प्रहारोका जवाब 
दिया ओर सिडनीको उठाकर घोड़ेपर बिठाकर दुदमनोके वारोका मुक्राबला 
करता हुआ छावनीपर पहुंच गया । 

अशक्त सिडनीने घीमेसे पूछा-'सिपाही, तेरा नामक्याह ?' 

साहसी सेनिकने विनयपूर्वक जवाब दिया--'माफ़ करे साहव,मेने नाम 
या इनामके लिए यह काम नहीं किया ।. | 

यह्‌ कहकर वहु सेनापतिको तम्बूमे सुलाकर सरता हुआ चला गया । 

बादमे सिडनीने उस सिपाहीकी बड़ी तल की, मगर उसका 
पतान क्गा। 
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विशाङ दृष्टि 


च्‌ प्रदेशके राजकुमारका धनुष खो गया । सिपाहियोने कहा- अगर 
हुज्‌रका हुक्म हो तो हम उसे पाताल्से भी दढ कर ले आये ।' 
राजकुमारने कहा, एसा करनेकी क्या जरूरतरहै ? आखिर मेरा 


धनुष च्‌ प्रदेशके ही किसी बारिन्देके पासहोगान? भले ही देशकी 
चीज देशवासीके षास रहं ॥' 


यह बात जब महात्मा कन्पयुरियसने सुनी तो वे बोले--"राजकुमारकी 


दृष्टि संकुचित ह्‌, वर्ना वे कहते कि, भले ही आदमीकी चीज आदमीके 
पास रह्‌ ।' 


दो दोस्त 


दो दोस्त अंके बाद बुढापेमें मिले । 

“तुम्हारी उम्र कित्तनी दहो गई ?' 

'खुदाका शुक्र दहै कि्मे बिलकुल तन्दुरुस्त हूं ।' 
संसार-व्यवहार ठोक चक रहाहु?' 

'सुदाका राक्रहै कि मं किसीका देनदार नहीं ।' 

किसी क्रिस्मको फिक्रतो नहीं रहती ?' 

“खुदाका शुक्र ह कि मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं ।' 

"कोई दुरमन तो नहींह? 

'सुदाका शुक्र है कि मेरा कोर्द्‌ नजदीकी रिद्तेदार नहीं दहै ।' 


--"अरेबवियन विजडमः 
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एकान्त ओर एकाग्रता 


माइकेक एंजेखोसे एक मित्रने पृछा--तुम एसा एकान्त जीवन क्यों 
गुजारते हो ?' उस कला-विधायकने जवाब दिया कि, कला ओर असा- 
धारणता ईर्प्यालु प्रिया हैँ । वह्‌ मनुष्यका अनन्य प्रेम चाहती है । 

डिजराइरीके कथनानुसार जब वह सिस्टाइन मन्दिरपर काम करता 
था तब उसने घरके भी किमी आदमीसे न मिलनेका नियम रखा था! 


कति 


सुकरात बड़े सत्यभक्त ओर स्पष्टवक्ता थे । ,.सेत्य अप्रिय होता ह । 
ओर अप्रिय सत्यके कहनेवाठे ओर सुननेवाले दलम होतेह । एक बार 
सुकरातकी साफ़गोई पर किसने उन्हं पीट दिया । मग < सुक्ररातकीौ पेशानी 
पर शिकन तक न आई । एक मित्र चकित होकर बोला--'आप मार 
खाकर भी चुप रह गये {' 

सुकररात-- अगर सुक्षे गधा कति मारे तो क्या मेँ भी उसके 
लातत मार ? 


भजनका अधिकार 


एक युवक विरक्त होकर एक सन्तके पास पहुंचा । भगवद्‌मजनकी 
प्रबल इच्छा थी | 

सन्ते कहा--^तुम स्नान करके शुद्ध होकर भाग ।' 

युवक स्नान करने गया, भौर सन्तने आश्चमके पास ज्लाड्‌ देती हुई 
भगिनको बुलाया । वे बोले--“यह युवक जब स्नान करके रटे तब तुम इस 
तरह ज्ञाड. लगाना किं उसपर धूल उड़कर आये । लेकिन जरा सावधान 
रहना वह मारने दौड सक्ता ह । 
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जव युवक लौटातो भगिन जान-वृक्चकर जोरसे आड. कगाने कगी । 
धूल उड़कर युवकपर आन लगी । उसने गुस्सेमे आकर पत्थर उठाया आर 
भगिनको मारने क्लपटा । भंगिन असावधान नहीं थी । साड, फेककर दूर 
भाग गई । युवक जो मुहमे आया बकता रहा । 


दुबारा स्नान करके वह्‌ महात्माके पास आया । सन्तने उससे कहा- 
तुम तो पशुकी तरह मारने दौडते हो । अभी तुम भजनके खायक्र नहीं ।' 
एक वर्षं बाद आना । एक वषं तक नाम-जप करते रहो ।' 


वषं पूरा करके युवक फिर सन्तके सामने हाजिर हुआ । साधने 
उससे फिर स्नानकर आनेके लिए कहा । ओौर उधर भंगिनसे बुलाकर कहा 
किं इस बार इसके रौटनेपर इस तरह क्ाड देना कि ज्ञाड. इससेद् 
जाय । डरना मत । मारेगा नहीं । कृ कहे तो चुपचाप सून लेना ॥' 


भगिनने आज्ञाका पालन किया । युवकको गुस्सा तो बहुत आया, 
मगर सिकं कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने चरा गया । 


जब वह्‌ सन्तके पास पहुंचा तो वें बोे-- "अभी भी तुम भूक्तेहो। 
एक वषं ओर नाम-जप करो, तब आना ।' 
एक वषं ओर बिताकर युवक सन्तके पास आया । पहटेको तरह फिर 


स्नान करके आनेकी आज्ञा भिटी। ओर भंगिनको आदेश दिया किं इस 
बार कूड़ेकी टोकरी उलट देना उसपर ॥ 


भंगिनके कूड़ा डालनेपर युवक न केवल शांत रहा बल्कि भंगिनके सामने 
जमीनपर मस्तक टेककर हाथ जोड़ कर बोला-देवी ! तुम मेरीगुरुहो। 
तुम्हारी ही कृपासे में अहंकार ओर क्रोधको जीत सका 1, 


दुबारा स्नान करके जब युवक सन्तके पास पहुंचातो उन्दने उसे 
हदयसे खगा लिया । बोले-'अव तुम भजनके अधिकारो हुए । 
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५ 
आनन्द्‌का मूख 


(स्वामीजी, मं बहत दुखी ह; मुन आनन्दका मूलमंत्र बताइए । नहीं 
तो मै अपनी जिन्दगोको खत्म कर दूँगी ।*<्यूधार्कंकौ एक धनी महिकाने, 
जिसके एक-पर-एक तीन पुत्र मर गये थे, शोक्रातं वाणीमे स्वामी रमतीर्थ- 
से निवेदन किया ओर धुटने टेकःस्वामोजीके सामन बठ गई । 

उन दिनो स्वामी रामतीर्थं अमेरिकाम अद्रेत दर्शनपर भापण कर रहे 
थे । उनके भापण ओौर्‌ आचरणसे प्रभावित अमेरिकावासी उन्ह्‌ “मूतिमन्त 
आनन्द! ओर "जीवित ईसामसीह्‌' कहते थे । 

स्वामीजी बोटे-राम तुम्ह आनन्दका मंत्र जषूर देगा, मगर उसके 
लिए तुम्हु माक्रल कीमत अदा करनी हागी ।' 


महिका आशान्वित होकर बोली--“मेर पास घन-दौलतको कमी नहीं, 
आपनजो फरमा्येगे दूगी ।' 


रामके परमानन्दमय साग्राज्यमे इस फ़ानी दौरुतकी कुछ कीमत नही, 
राम इससे भी बडी क्रीमत तुमसे मागता ।' 

स्वामीजी, आप कहिएतो, मँ हर कीमतपर वह्‌ आनन्द प्राप्त करना 
चाहती हं ।' 

तो फिर, रामके साम्राज्यमें मी आनन्दका वया अभावं ह !' कहते 
हए स्वामीजीने एक अनाथ हव्शी बालक महिलाको देते हए कहा--“टो, 
इसे पुत्रवत्‌ पालना । यह्‌ स्वयं रामका आत्म-स्वख्प हुं ।' 

महिला यह्‌ सूनकर कापि गर्‌ । बोली--स्वामीजी, यह्‌ तो बडा हीन 
कामदहं! यह्‌ में कंसे करसकूगी ?' 

"तो फिर आनन्दको प्राप्तिभी तुम्हारे दिए कंसे मुमक्िनिही सक्ती 
हुं !' स्वामीजीने सरर भावे कहा । 


सन्त-विनोद ७३ 


नास्तिक 


एक नास्तिक हमेशा किसी-न-किसी बआतपर ईरवरको कोसा करता । 
एक वार उसके खेतमे अ्टिकी फसल बहुत अच्छी हई । लोगोने सोचा 
ट्स बार उसे खुदाके खिलाफ शिकायतकी कोई वजह न मिल सकेगी । 
लेकिन अपने किसी दोस्तके सवाकके जवाबमें नास्तिकने कहा "यह्‌ पर- 
मात्मा भी कितना निर्दयीदहं ! हाय ! मेरी समक्षम नहींआरहाहैकि 
दस वार अपने सुभरोको खिलानकं लिए सड आलू कहपसि राञ्गा 1" 


तीसरा विश्वयुद्ध 
मान केता हं कि तीसरा विश्वयुद्ध होगा, मगर मैं यह नहीं बता 
सकता कि उसमें किन हथियारोंका उपसीग किया जायगा । हाँ, चौथे 
विश्वयुदढके बारेमे निश्चय-पूवक यह्‌ कह सक्ता हँ कि वहु पत्थरकी गदा' 
से खडा जायेगा । 
--अल्बर्टं आद्ुस्टीन 


फोन जीता ? 

कौश देशके राजा बड़ दानेरवरी थे। उनकी दान-रीकताका यश 
दूर-दूर तक फला हुआ था । दुखी लोग उन्हुं अपना मां-बाप समञ्ञकर 
दौड आते । 

कौरालराजकी यह कीति महाराजा कोाशीराजको सहन न हुई । 
उन्होने कौशक्पर चटाई कर दी । कौशलराज हारकर जंगर्पे भाग गये । 

लोगोमें हाहाकार मच गया । सब कह्ने लगे, "राहु चन्द्रको निगल 
गया । लक्ष्मीने भी बलवान्‌को पसन्द किया, धर्मात्माकी तरफ़ न देखा । 
हमारा शिर-छत्र चला गया ।' 
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काशोराज यह सुन-सुनकर ओर जले । उन्होने डिढोरा पिट्वा दिया 
किजो कोई कौशलराजको जिन्दाया मरा हुआ लयेगा उसे हजार अशरफ 
इनाम दी जायेगी । 

कौशरखराज फटेहाल जंगल-जंगर मारे फिर रह थे। एक दिन एक 
दुर्दशामग्रस्त वणिक्‌-पथिकने उनसे कौशल देशका रास्ता पूषा । 

राजाने पृछा--उस अभागे देशमे क्योजारहा हें, भाई ?' 

वणिक्की धनहानिको दु.खगाथा सुनकर राजा सजल-नेत्र हो गये । 
बोले--"चर तेरी मनोकामना-पूतिका माग बताॐ ?' 

जटाजूट राजा उसे काशीराजके दरबारमें ठे गये। कहा-- 
"काशीराज ! मेँ कौशलराज हूं । मुज्ञ पकड़कर लानेवाेके लिए आपने जो 
इनाम घोषित कियादह वहु मेरे इस साथोको प्रदान करादए ॥' 

सारी सभामें सन्नाटाछागया। काकश्लीराज भी स्तम्भित रह गये! 
यु क्षण बाद शान्त स्वरोमें बोले--'कौशलराज, तुम घन्यहौो! मं तुम 
तुम्हारा सारा राज्यदेता हूं ओर अपना हूदय भी । अब इसी सिहासनपर 
बैटकर राज्य-भण्डारमेसे इस वणिक्‌को जितना चाहो धनदेदो।' 

यह कहकर उन्होने उन्हं सिहासनपर बिठाकर राजमुकूट पहनाया । 

सारी सभा हपित हौ जथ-जयकार करने ठगी । 

--टेगोरकी एक कहानीके आधारपरं 


वैराभ्य 
श्रां लुकदेवजी जन्मते ही वनको चलने लगे। यह देखकर उनके 
पिता श्री व्यासजौ बोले---बेटा ! कुछ दिन व्हरो। म तुम्हारे कुछ 
संस्कारतो कर दुं।' 
इसपर शुकदेवजीने कहा--'भब तक ॒जन्म-जन्मान्तरोमें मेरे असंख्य 
संस्कारहोचुके हं । उन्होनेही मुञ्चे भव-वनमें भटका रक्खाह। इसकिए 
अन मै उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता ।' 
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व्यासदेव-तुम्हु ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ गौर संन्यास जशधममे 
प्रवेश करना चाहिए । तभी मोक्ष प्राप्त हो सकेगा ।' 

रुकदेव-- अगर ब्रहाचयंसे मोक्ष होतादहो तब तौ नपुंसकोको वह्‌ 
सदा ही प्राप्त रहताहोीगा। अगर गहस्थ आश्रमसे मोक्ष मिता हो तब 
तो सारी दृनियाही मुक्तहौो गई हातो । अगर वानप्रस्थोको मोक्ष होती 
हो तो सभी पशु-पक्षी मुक्त हौ जायें । अगर संन्यासे मोक्ष मिला करता 
होतो सव दरिद्रोको वह्‌ फौरन्‌ मिरु जाना चाहिए ।' 

व्यासदेव--'सद्गृहस्थोके लिए लोक-परटखोक दोनों सखद होते हं । 
गृहस्थका संभ्रह हमेशा सुखदायक होता हुं । 

सुकदेव-- "यह तो हौ सकता हं कि सुरजसे बफ गिरने टगे, चन्द्रमासे 
ताप निकलने ल्ग जाय; लेकिन परिग्रहसे कोई सुखीहो जाय यहतो 
व्रिकाटमे भी संभव नहींहं 1! 

व्यासदेव~--धनारक जन धूलमे चल्पिटा, तेज॒ चख्ता ओर तोतछी 
वाणी वोरता ह तब वह्‌ सबको अपार आनन्द देता हं ।' 

युकदेव--"धूलमे लोट्ते हुए अपवित्र शिशुसे सुख या संतोषकी 
प्राप्ति सर्वथा अन्ञानमूलक हैँ । उसमें सुख माननेवाले अन्नानी हं ।' 

व्यासदेव--पुत्रहीन आदमी नरक जाता ह्‌ ।' 

गुकदेव--अगर पृत्रसे ही स्वगं मिक जाया करता तो सुभरो, 
कुत्तो ओर टिटह्ियोको तो वह्‌ खास तौरसे मिक्ता ।' 

व्यासदेव-- पुत्रके दर्शनसे मनुष्य पित्‌-ऋणसे मुक्त हो जाता । 
पौत्र-दर्यानसे देव-ऋणसे मुक्त हो जाता ह ओर प्रपौत्रके दशनसे उसे स्वर्गकी 
प्राप्ति होती हु ।' 

रुकदेव-गोधोकी बड़ी लम्नी उग्र होती ह । वे अपनी करई पोदियां 
देखते हुं । पौत्र, प्रपौत्र तो मामूली चीजें हं उनके लिए । पर पता नहीं 
उनमेसे अब तक क्रितनोको मोक्ष मिखा ।' 

यह्‌ कहते हुए शुकदेवजी वनमे चरे गये । 
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© 
अय 
यक्ष--'सबसे बडा आस्वय क्या? 
युधिष्टिर-"यदी कि रोज बेशुमार रोग मरते चलेजा रहै, फिर 
भी जीनेवालोको यह्‌ नही छगता कि एक रोज हमे भी मरना टोगा । 


६0. 

धमराज युधिष्टिरके पास कोई भिखारी आया । वे उस समय काममें 
लगे हूए थे; नस्रतापूर्वक वोले--“भगवन्‌, आप कल आदए, आपको इच्छित 
वस्तुदे दी जायेगी ।' 

भिखारी चला गया! लेकिन भीम उठकर दन्दरुभि वजाने लगे । 
सेवकःको मी मंगख्वाद्य वजानेको आन्ञादेदी। ध्मराजने पृचछा--'आज 
दस वक्त खुशीके वाजं क्यों बज रहें? 

भीम--"इसलिए कि महाराजनं काटको जीत लिया 1 

युधिष्टिर ( चकितं होकर)--"मनं कालको जीत लिया ? 

भोम--'महाराज {आपन भिखारीको अभीष्ट दान कठ देनेको कटा दहै, 
इसछिए कम-से-कम कल तक्के किप्‌ तो आपने कालको जीतदीलियाह्‌ं ।' 

युधिप्टिरको अपनी गकतीका भान हो गया । 


4 
गुण-दरान 
एक साधु किसी आदमीके साथकींजा रहै थे। रास्तेमं एकमरा 
हुआ कुत्ता मिका जो विलकरुरु सड गया था । आदमी वोका--'महाराज ! 
वचकर चलिए; देखिए इस गलीज कुत्से कैसी बदनू मार रहीदह।' 
साधु बोले--अहा ! इस कुत्तेके दाति कंसे साफ़ भौर चमकलेरहं!' 
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अधिकार 

एक आटीशान दुकानके सामने अनाजकी दरौ लगीथी। एक बकरा 
आया । उसने ठेरीपर मुंह मारा। दूकानके तसुण मालकिन काटी उठाकर 
वकरेके सिरपर जोरसे मारी । वकरा मिमियाता हआ भाग गया । 

यह घटना देखकर एक संतको हंसी आ गई । किसने उनके हंसनेका 
कारण पृचछा, तो बोटे--"पिले जन्ममे इस दूकानका माकिक यह्‌ बकरा 
ही था । जिन्दगी-भर सख्त मेटनत करके उसने इस दूकानकी तरक्की की 
थी । यह नौजवान उसीका बेटा हं । मुज्ञ हंसी इस बातपर आईक्रिदेखो 
जो एक दिन इस सारी सम्पत्तिका माच्किथा उसे आज एक मुद्रीभर 
अनाजका भी अधिकार नहींह ! ओर जिस पुत्रको बड़ प्यारसे पारा-पोसा 
वही छारीसे माररहादहं 1! 


अन्भक्र असर्‌ 

महाभारतका युद्ध समाप्त हौ गयाथा। शर-शय्यापर पड़े हुए 
भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे । बीचमें महारानी द्रौपदीको हंसी आ गई । 

बेटी ! तू हसी क्यों ? पितामहने पूछा । 

“मुञ्षसे भूर हो गई । पितामह मु्ञे क्षमा करे,* द्रौपदीने संकुचित 
होकर कहा । 

तेरो हंसी अकारण नहीं हो सकती । निःसंकोच बता क्यों हंसी ।' 

"बडी अभद्रताकी बातदहै। फिरमभी आप इजाजत दे रहैहतो 
बताती हं । आप उपदेशदे रहेथे उस वक्रत मुस्र यह्‌ विचार आया कि 
“अज तो आप धर्मको एसी उत्तम व्याख्या कर रहे ह, ठकेकिन कौरवोकी 
सभामं जव दुःशासन मुञ्ते नगी करने लगा था उस वक्तत आपका यह्‌ 
धमज्ञान कहाँ चखा गया था । मनमे इस बातके आतेही मुञ्रेहसीओआ 
गई । आप मुञ्चे क्षमा करे ।' 
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भीष्म बोले- "इसमे क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है। मृ 
धमज्ञान तो उस वक्रत भी था, लेकिन दर्योधनका अन्यायपूर्णं अन्न खानेसे 
मेरी वुद्धि मल्निहो गह्‌ थी। पर अब्र अर्जुनके बाणोसे मेरे शरोरसे उस 
दूपित अन्नसे बना सारा रक्त निकल गया है । इसकिए भव बुद्धिके दध 
होनेपर धर्मका विवेचन कर रहाट ।' 


चमर 


राजा जनकके यहां विद्वानोको एक सभाटो रहीधी। जव वर्ह 
अष्टावक्र आये तो उनके टेदृ-मेढे शरीरकी वेदंगी आक्रतिको देखकर सभाके 
रकगभग सब रोग हंसने लगे । अष्टावक्रकी विचक्षण वुद्धिसे उनके हुंसनेका 
कारणचछिपानरहा। बुरान मानकरवे खुद भी जोरसे हंसने लगे । 

"महाराज, आप हंस क्यो रहे ह ?' 

"तुम रोग क्यो हंस रहेहो?' 

हम तो आपकी इस अटपटी आकृतिपर हंस रह्‌ हं ।' 

ओर मं इसक्िए हंस रहा हँ कि बुलाया गया था विद्ठानोंकी सभामें 
ओर आ पहुंचा हूं चमारोकी सभमें ।' + 

“आप विद्रानोको चमार कहते हँ 1' 

जो हट्ी-चमडेको ही देखे वहु चमार हीतो होता रहै, अष्टा 
वक्र बोले । 


कमी 
श्रीशुकदेवजी अपने पिता बेदन्यासजीको आज्ञासे आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए राजा जनकके यहाँ आये । उनकी मनोहर मिथिला नगरीमेसे 
गुजरते हए उसकी किसी चीजको देखकर वे जाङृष्ट नहीं हुए । महलके 
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दरवाजेपर पहचेतो द्वारपाखोने उन्हं वहीं रोकं दिया । तीन दिन तक 
वाहर खड हुए धूप-सीत सहन करते रहै किसीने दैटने तक कोन कटा । 
चौथे दिन उन्हं छायामें विटा दिया गया । वें पूर्ववत्‌ यहाँ भी आत्मचिन्तन 
करते रहे । 

बादमें उन्हुं अत्यन्त सम्मानपूवक प्रमदावने पहँवा दिया गया। 
व्हा परम सुन्दरी यु्रतियोने उन्हं दिव्य भोजन कराया ओर उनके सामने 
हंसती-खेलती-नाचती-गाती रहीं । रातको सोनेके लिए आटीश्ान पटंग 
विदा दिया गया। वे ध्यान करते-करते कुछ देरके लिएसो गये, फिर 
उट्कर ध्यानमग्न हौ गये । युवतिर्यां उनके ध्यानके समय भी तरह्‌-तरहकी 
विनोद लोलाएं करती रहीं मगर वे लवटेश विचलित नहीं हुए । 

अगले दिन महाराज जनकने उनकी बड़ी आव-भगत की । बातचीत 
हर । 

अन्तम राजा जनक बोले--आक दुःख-सुख, मान-अपमान, राग-रंग 
आदिसे पूर्णं विरक्त परमनज्ञानी महात्मा हँ । बस इतनीदहीक्मीहु कि 
आप अपनेमें कमी मानते ह । 

इस बोधसे उन्हुं पूणं आत्म-साक्षात्कार हौ गया । 


मध्यम मागं 

सत्यकी खोजमें गौतम भरो जवानीमे राज्य-वैभव, रूपराशि यञ्ोधरा 
भौर चाँदकरेसे टुकड़े राहुलको छोड़कर घरसे निकल पड़ । वे रोग, वुद्धापा 
ओर मौतपर विजय पाना चाहते थे। उन्हु दुःखका कारण जानकर गादवत 
आनन्द पाना था । एक वृक्षके नीचे बैठक्रर तपस्या करने लगे । 

एक रोज नजदीकसे ही कुछ गानेवलि्यां गाती हई निकी जा रही 
थीं । उनके गानेका भाव था-अपने सितारके तारोको ढीला मत छोड, 
ओर न इतना खींच करि वे टूट जायं! 
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गौतमके कानोमे यह आवाज पड़ी कि उन्हं प्रका मिक गया। 
उन्होने जान लिया कि टक तरह जीनेके छिए घोर तप ओर अति भोग- 
को छोडकर मध्यम मागं अपनाना चाहिए । 


समभोता 

रोहिणी नदीके पानीके उपयोगपर शावयों भौर कोलियोमे भयद्धुर 
सगडाटो गया। मारकाट ओर रक्तपातकी नोवत आ गर्‌ । 

विहार करते हए महात्मा बुद्ध उधर आ निकटे । 

किस वातका कलह ह, महाराजो ?' 

रोहिणीके पानीका ज्लगड़ा है, भन्ते ।' 

“पानीका वया मूल्य है, महाराजो ?' 

कुर भी नहीं ह, भन्ते ॥ 

श्त्रियोके खनका क्या मूल्य हूं, महाराजो ?' 

रमसे लोगोकी अखि नीची हौ गई । दोनों पक्षोने समञ्ौता 
कर लिया । 


सुख 
विलाखाके केश ओर वस्र भोगेहुएयथे। वड़ो रंजोदा ओर दुखी 
नजर आती थी । 
“तुम्हारी इस असाधारण स्थितिसे आचय होता द !* महात्मा बद्धने 
उससे कहा । 
मेरे पौत्रका देहान्त हो गया हं, भन्ते । मृतके प्रति यह्‌ शोकाचरण 
ह्‌", विशाखा बोली । 


सन्त-विनोद ८१ 


विशाखे ! श्रावस्तीमें इस समय जितने मनुष्य ह, तुम उतने पुत्र-पौत्र- 
की इच्छा करती? 

ष्टां भन्ते 1' 

शश्रावस्तीमे रोज कितने आदमी मरते होगे ? 

कम -से-कम एक तो हर रोज मरताहीदहै। 

तो क्या किसी दिन तुम विना भीगे केश ओर वस्त्रके रह सकोगी ?' 

नही, भन्ते !' 

जिसके सौ प्रिय ( सगे-सम्बन्धी ) हं, उसेसौ दुःख होते हँ । जिसका 
एक प्रिय हं उसे केवल एक दुःख होता हं । जिसका एक भो अपना नहीं 
ह उसके किए जगतुमे कहीं भी दुःखनहींहै। व्ह सुखरूप हो जातादहै। 
जगतमें सुखी होनेका एकमात्र उपाय यह्‌ है कि किसीको भी अपना प्रिय 
न माने, किसीसे ममतान रखे । अशोक ओौर प्रसन्न होना चाह तो कहीं 
भी सम्बन्ध स्वीकार न करे ।' 


गारी 

एक ब्राह्मण गौतम बुद्धसे दीक्षा लेकर भिक्षु हौ गया । उसका एक 
सम्बन्धी इससे बडा बिगडा ओर आकर तथागतको गाक्ियांँ देने लगा। 
जव थक कर चुपहो गया तो तथागतने पृछा--क्यो भाई! तुम्हारे घर 
कभी अतिथि अंह? 

“आते हं ।' 

(तुम उनका सत्कार करतेहो? 

“अतिधिका सत्कार कौन मूखं नहीं करेगा ?' 

मान लो तुम्हारो दो हुई चीजे अतिथि स्वीकारनकरेतो वे कां 
जायेगी ? 

“वे जायेगी करटा, अतिथि नहींलेगातोमेरेही पाख रहेंगी ।' 

तो भद्र ! तुम्हारो दी हई गाला मँ स्वीकार नही करता ।' 

ब्राह्मणका मस्तक छज्जासे कुक गया । 


८२ सन्त-विनोद 


निज-बल 

एक बार श्रमण महावीर वनमें ध्यानस्थ खडथें। एक ग्वाखा आकर 
बोला-- जरा देखते रहना मेरे बैट यहां चर रहे है, मैं अभो आाया।' 

तपस्वो महावीर अपनी समाधिम खीन रहं । ग्वाखा खौट कर आया 
तो देखता है कि बैल व्हा नहीं ह । वे चरते-चरते कहीं दूर निकल गये थे । 

"मेरे बेल कर्हां हुं? 

महावीर पृववत्‌ ध्यानावस्थित हं । । 

ग्वाला गुस्सेमे भर कर उन्हु मारनके लिए उद्यत दहो गया । उधर इन्द्र 
स्व्गसे आते ह कि कहीं यह अज्ञानी श्रमण महावीरको सतानेन लगे । 

इन्द्रके फटकारनेपर ग्वाखा चला गया । फिर इन्द्रने श्रमण महावीरसे 
कहा--"भंते ! आपके साधना-कालमं एेसे संकटोसे आपको रक्षा करनेके 
लिए आपकी पवित्र सेवामें आपके समीप रहना चाहता हूं ।' 


महावीर बोले-- देवेन्द्र ! कोरर तीर्थकर किसी इन्द्रको सहायतासे 
मोक्ष पाने नहीं निकलता । यह्‌ असंभवदहे कि मुक्ति किसी दूसरेकी 
सहायतासे प्राप्त की जा सके । कंवल्य केवर निज पुरुषासे मिलता हं ।' 


स्ैव्यापक 


गुरु नानक यात्रा करते हुए मक्का पहुंच गये थे । रातको वे काबेकी 
तरफ़ पैर करके सो गये । सुबह जब मौटवियोनें उन्ह इस तरह सोते देखा 
तो गस्सेसे लाल होकर उदित कौनदहै? सरुदाके घरकी ओर पैर 
पसारे पडा ह ! तुञ्ञे शर्म नहीं आती ?' 

गुरने धीमेसे कहा-'तो जिधर सुदा नहो उधर करदो मेरेपर।' 


सन्त-विनोद ८३ 


सववान 


नारायण बचपनसे दही विरक्त-सा रहता । ज्ञान, व्यान, तपमें 
उसका समय बीतता । मा पत्र-वधूका मुंह देखनेके छिएु उतावली धी । 
वह योग भी आगया। 

बारह वर्पका किशोर नारायण बरात्तियों सहित धूमधाम ओर 
गाजे-वाजेके साथ विवाह्‌-मंडपमें पहुंचा । 

मंगलाष्टक शुरू हए । ब्राह्मणानं कहा-्युभ मद्घट, सावधान ।' 

ना रायणने मन-ही-मन इसका अथ लगाया-संसारकी दुखदायिनी वेडी 
तुम्हारे पैरोपें पड़ने जा रही है, इसलिए सावधान ! 

नारायण तत्कार उस्कर भाग निकला} वही नारायण वर्षको कठोर 
तपस्याके वलसे "रामदास" ओर फिर (समर्थः दन गया । 





अहंकार 

सामनगदका क्िछावन रहाथा। श्री रिवाजी महाराज उसका 
निरीक्षण करने अये । वहां बहुत-से मजदूुरोको काम करते देखकर उन्हु 
यह अहंकार भाव हुआ किं "मेरी वदोटत इतने रोगोकी रोजी चरती ह 1" 
सद्गुरु समथ इस बातको जान गये । वे वां आ पहुचे 

वाह, वाह्‌, शिववा ! इस स्थानका भाग्योदय ओर इतने जीर्वोका 
पालन तुम्हारेहीकारणहोरहादहं।' 

सद्गुरुके श्रीमु खसे यह सुनकर श्र दिवाजी महाराजक्रो धन्यता प्रतीत 
हुई 1 बोटे-- "यह्‌ सब आपके ही आचीर्वादका फर है ।' 

वने हुए मागमे एक बड़ी शिखा पड़ी देख कर सद्गुरने पृद्ा--यह्‌ 
शिला यहाँ वीचमें क्यो पडी ह? 

उत्तर मिला--"रास्ता बन जानेपर इसे तुडवा डाला जायेगा ।' 


(+. सन्त-विनोदं 


श्री समर्थ बोटे--"नदहीं, नही, कामको हाथो-हाथ कर डालना चाहिए; 
वरना जो काम पीछे रह्‌ जाता हं, वह्‌ हो नहीं पाता ।' 

फौरन्‌ कारीगरोको बुलाया गया। शिला ट्टी तो सबन देखा कि 
शिलाके अन्दर पानीसे भरा एक गड्ढा निकला जिसमें एक जीवित मेंढक 
वटा हज था । उसे देखकर सद्गुर बोले--"वाह्‌,वाह्‌, शिववा, धन्य हो 
तुम ! इस रिरके अन्दर भी तुमने पानी रखवा कर इस मंढकेके जीनेका 
इन्तजाम कर रक्खारहं 1 


सुनकर िवाजी महाराजके दलम एक विजली-सी कौध गई । उन्ह 
अपन अ्हकारका पता ल्ग गया। उन्होने गुरुजीके चरणोमें गिर कर 
अपराधकी क्षमा मांगी । 


चमा 


पेठण नगरमे एक पठान गोदावरी-स्नान करके आनेवा्टोको तंग 
किया करता था) 

धी एकनाथ महाराजको भी वह्‌ बहुत क्ष्टदेताथा। भौरलोगतो 
कुछ बुरा-भला कहते भोथे, मगर एकनाथ जी कछ कहते ही नहीं 
थे कभी । 

एक दिन जब एकनाथजी. स्नान करके आरहेथे तो पठानने उनके 


उपर कुल्ला कर दिया। वे शान्त भावस फिर स्नान करने खौट पड। 
जव स्नान करके उधरसे गुजरे तो पठानने उनपर फिर कुल्ला कर दिया । 
वे उसी तरह फिर नहाने चरु दिये । मगर पठान अपनी दृष्टतासे बाज न 
आया- उसने उनपर इस तरह एक सौ आठ बार कुल्ला किया ओर 


हर बार एकनाथ जीको स्नान करना पड़ा। 


सन्त-विनोद ६५ 


अन्तमं सन्तकी क्षमाकी विजय हई । पठानको अपने कामपर शर्म 
आई । वह एकनाथजीके पैरोपर गिर पडा-भाप खुदाके सच्चे बन्दे 
हं । मुक्षे माफ़ करदे । आइन्दा मँ कभी किसीको तकलीफ़ नहीं दूंगा ।' 

सन्त बोले--"इसमें माफी मांगनेकी क्या बात हं । आपकी कृपासे 
आज मुज्ञ एक सौ आठ बार गोदावरीके स्नानका पुण्य प्राप्त हुआ ।' 


# ४७ (क 
संकोणं दृष्टि 
एक राजक्रुमारका धनुष खो गया । सैनिकोने कहा--हुजुर, हुक्म 
फर्मादिए । हमलोग दृदकर काये ?' राजकृमारने कहा-- नहीं भाई, 
क्या जरूरत ह! वह॒ इसी देशके किसी शल्सके पास होगा । देशकी 
चीज आखिर देशके ही किसी आदमीके पस्तदेन।' 


इस बातको जब महात्मा कन्प्रयूशसने सूना तो कहा-'राजकुमारको 
द्ष्टि संकीर्ण, नहींतो वे कहते--चलो, क्या हुआ, एक आदमीकी 

चीज किसी आदमीके ही पासह न! 
-- चीनी कान्य-संग्रह्‌ 


गर्व-खवं 


जब परमेश्वरने देखा कि इन्द्रधनुषको अपने रंगका गर्वहोगयाहं 
तो उसने एक मोर-पंख उसको ओर उड़ाया । उसे देखकर इन्द्रधनुषने 
जो सर नीचा किया सो आजतके नीचा दहुं। 


-मराटी मासिक "वसन्तः 


2६ सन्त-विनोद 


संगीन जुम 


न्यूयाकके एक मशहूर मेयर ला गाडियाको-जौ अपनी सहूदयता 
मौर सुप्रबन्धके लिए बहुत प्रसिद्ध ह--पुलिस अदालतके मुक्रद्मोसि बड़ी 
दिलचस्पी थी; क्योकि वहां उन्हुं नगरकी वास्तविक स्थितिका पता मिलता 
था । इसीकिए्‌ वे अकसर पुलिसके मुक्रदमोको अध्यक्षता किया करते थे। 
एक दिन पुलिसने एक चोरपर मुक्रदमा चलायाकि उसने एक रोटी 
चुराई हं । मुलजिमने अपने बवचावमें सिफं एक ही जुमलाकहा-मेरा 
परिवार भूखा था, इसलिए मेँ चोरी करनेपर मजूर था 1' मेयरने फ़ंसखां 
दिया-"चूंकि मुलजिमने चोरीकीरह, इसक्एि मं उसपर दस डालर 
जुर्माना करता हूं 1" ओर फौरन्‌ अपनी जेबसे दस डारर निकारुकर 
मुखुजिमको दे दिये--"यह रहा तुम्हारा जुरमाना ।' फिर उन्होने उत्तप्त 
भावसे हाजिरीनसे कहा- लेकिन साथ ही अदारुतमें हाजिर हर रष्सपर 
मेँ आधा डालर जुर्माना करता ह; क्योकि वह एक एसे समाजमे रहनेका 
संगीन जुर्म करता है जिसमें एक बेकस इन्सानको रोटी चोरो करनी 

पड़ती ह्‌ ।' 
--'हाफमेन के संस्मरणोसे 


मतिमन्द 


एक कर्मकाण्ड ब्राह्मण किसी सेर्के यहाँ गीतापाठ्के लिएजा रहा 
था। रास्तमें एक नदी पड़ती थी, उसके किनारे एक घड़यार बैठा 
भिखा । बोखा--'महाराज, पहठे मृक्े गीता सुनाइए, फिर सेठजीको ।' 
यह कहते हुए उसने मेंट स्वशूप मोति्योका एक हार ब्राह्मण देवताके 
सामने रख दिया ।फिरक्याथा। ब्राह्मण गीता सुनानेल्गा। यह्‌ क्रम 
रोज्ञ चलने खगा । 


सन्त-बिनोद 2७ 


जब गीतापाठ सम्पूर्णं हुआ, तो घड़यालने ब्राह्मणको मोतियोका एकं 
घड़ा दक्षिणामे दिया-- पण्डितजी, अगर आप मुज्ञ तरिवेणीमें छोड अवतो 
एसे पाच घडे आपको ओौर दूंगा ।' ब्राह्यणने घड़यालकी बातमान खी ओर 
उसे त्रिवेणी पहुंचा दिया । घडिग्राखने वायदेके मुताविक्र मोतियोके पाच 
घडं दिये । लेकिन जब तब्राहाण खुशो-सुशी वापस चलने र्गा तो उसने 
देखा कि घड़ियाल उसको तरफ़ ग्यंगसे मुसकरा राह । पूछनेपर 
घड़यालने बवताया--'आप अवन्तिकामे जाकर मनोहर धोबीके गधेसे 
सिलिए । वह्‌. आपको इसका मतर बतलायेगा ।' 
अवन्तिका पर्हुवकर ब्रह्मण गधेसे मिला । गधेने कहा- पूवं जन्ममें 
मं राजाका सेवक था। राजा एक्रबार त्रिवेणी-स्नानको गये । त्रिवेणीके 
दर्शने वे इतने आनन्दित हुए कि उन्दने राजपाट छोडकर वहीं ईदवर- 
भजनमे बाक्रो जिन्दगी बितानेका संकल्प कर ल्या । मुक्षपर महाराजका 
बड़ा स्नेह था । इसकिए अनुग्रहके साथ बोरे-“दच्छाटौ तो यहीं हमारे 
साथ रहो, तुम्हारी भी उन्न सौके क्ररीब पहुंच रही, वर्नाये हजार 
मुद्राएं केकर घर रौटजाओ।' मंमूढ्‌था। धन-वेभवके व्यामोहमे लौट 
आया । तुमने भी यदी गलती को। बुढापेमे घडियार जैसे क्षुद्र जीवने 
भी आत्मरान्तिके किए अपना इन्तजाम कर लिया । लेकिन तुम मनुष्य 
ओर फिर मनुष्योमे श्रष्ठ ब्राह्मण होकर भी धनकी तृप्णामें अभीततक दर- 
दर भटक रहे हो! तुम्हारी यह मतिमन्दता देखकर ही घड़ियाल 
हंसा था! 
--स्वामी प्रणवानन्द 


स्वघति 


एक बार एक राजाने राजरित्पीको बुखाकर हुक्म दिया कि (एक 
एेसा भवन बनाजो जो खबसूरती ओर सुहुखियतके छिहाजरसे राज भरमें 


1 सन्त-विनोद 


ष 
बेनजीर हो ।' भवन-निर्माणमें अन्दाजन्‌ खच हो सकनेवाखो धनराशि भी 
रित्पीको दे दी गई । इतनी दौलत अपने क्रब्जेमें देखकर शित्पीकी नीयत 
बिगड़ गई । उसने सोचा क्यों न घटिया ओर नकली सामभ्रीसेहो 
भवन बना दृं । 


भवन तयार हो गया । महाराज बहुत सरश हुए । भवन उद्घाटनका 
बडा उत्सव मनाया गया 1 समारोहमे महाराजने एलान किया--“भाज 
मेरी एक बड़ी पुरानी अभिलाषा पूर्णं ई हु । राजशिल्पीकी योग्यता ओर 
राज्यभक्तिको मं पुरस्कृत करना चाहतादहूं। पुरस्कार तैयारदहं। मेँ 
राज्यकी इस सवसे खूबसूरत इमारतको ही राज्यरित्पीको इनाममें 
देता हं ।' 
हमारे दी ख्छ क्या हमे जीवनम इसी तरह नहीं छ्टा करते? 
--राजगोपालघ्वारी 


् | स. 
जेण्टिरुमेन ! 
जो आदमी समाजसे जितना ले अगर उतना हीउसेखौटादेतो वह्‌ 
एक मामूली भद्र आदमीहं । 
जो समाजसे जितना ठे उससे कहीं ज्यादा उसे लौटादेतो वहु एक 
विशिष्ट भद्र आदमी हं । 
ओर जो अपनी सारी जिन्दगी समाजकी सेवामें अपित करदे ओर 
बदलेमें समाजसे कुछ भी लेनेकी इच्छा न रक्खे वह एक रौर-मामृखी भद्र 
पुरुप हे । । 
मगर आजका भद्र पुरुष तो समाजको सिफ़ं लृटने-खसोटनेकी ही 
कोरिरा करता रहता हँ । देनेके बारेमे भूलकर भी नहीं सोचता ! 
-जाजं बर्नाडंसा 


सन्त-विनोव ८६ 


[ष 
जिन्दगीकी प्यारी 
त्ाओत्‌जे, बुद्ध ओर कन्प्रयुगशसको आत्माएं स्वर्गमें मिली । सवाल 
या--"जीवनका स्वाद कंसा ?' उसी समय एक अप्सरा हाथमे प्यारा 
लिये आ पहुंची--भगवन्‌, यह आपके किए जीवनका प्याला राई हं । 
चचिए इसका स्वाद ।' 
सबसे पहले लाओतजेने एक घूट ल्िथा। सह्पं बोले--'वाह्‌, बड़ा 
मीटा दहै [` तव बुद्धने पीकर विषण्ण भावसे कदा-"ओह्‌ ! बहुत कडवा 
हं ।' तब कन्प्रयूशसने लिया ओर खाली करके रख दिया--'दरह्क्रीक्रत 
यह्‌ न मीठा न कंडवा ओौर न बेस्वाद । जंसा पौनेवाखा वैसा इसका 
स्वादहोताह। लेकिन एक बात तयहु किं सरुद पिये बगैर जिन्दगीकी 
प्याखोका जायक्रा नहीं जाना जा सक्रता।' 
“ -चीनी कथा 


मानव तन 


एक मद्टजआ था । सत्रहसे शाम तक नदीमे जाल डालकर मछलियां 
पकडनेकी कोिश्च करता रहा । लेकिन एक भौ मछली जालमे न फसी । 
ज्यो-ज्यो संव्या काल नजदीक आता गया उसकी निराशा गहरी होती गरट्‌ । 
भगवानूका नाम लेकर उसने एक वार ओर जाल डाला । पर मछलियां 
इस बारभोन आर्द्‌ । हां एक व्रजनी पोटली उसके पवसे अटकी । 
मृएने पोटली उठा ली । टटोला--!हाय, ये भो पत्थर हं !* बड़ा सक्ष 
लाया । मन मारे नावम चढ़ा । 

ठंडी ठंडी हवामें ज्यो-ज्यो नाव बढ़तो गई, उसके दिलमें नई आगाओं- 
कासंचार होनें लगा--कल दूसरे किनारेपर जाल डालेगा। सवसे 
छिपकर ˆ“ ^" उधर कोई नहीं जाताः" वहां बहुतेरो मछलियां पकडीः 


६० सन्त-विनोद 


जा सकती ह" ।' मन यूं चंच थातो हाथ कंसे निश्च रहते 2 
हाथसे वह उस पोटलीके पत्थर' एक-एक करके नदीम डरता जारहा 
था पट्टी खारीहो गई, सिफं एक पपत्थर' बचा, जो उसके हाथमे 
था । इत्तिफ़ाक्रसे उसकी नजर उसपर गई । देखा, फिर देखा गौर से ! 
जोरसे मद्री बधि लो-यह्‌ तो नीलम था! मद्धृुएने अपनी छाती 
पीट ली | 

संसारकी आज्ञा-निराशामे पागल्की तरह उलक्षे हुए आदमीको भी 
एक दिन यह्‌ जीवन-रत्न खोकर इसी तरह पछताना पडता ह ! 


--रमण महटषि 


मायावी संसार 
| गरु वशिष्ट्का एक अद्‌भुत रूपक | 

एक रान्य नामका शहर हं । उसमं तोन राजकुमार रहते थे, जिनमें 
दोतोअभीवषैदादही नहीं हुए यथे ओौर एक गभमेमभीनदीं आयाथा। वे 
आफरतमें पड गये । दुःखी होकर सोचने खगे । तय किया कि कहीं जाकर 
धन कमाना चाहिए । चर्ते-चलते थककर तीन पेडोके नीचे आराम करने 
लगे। वे तीन वृक्षरएेसेथे जिनमेदो तो उपजं ही नहींथे ओर एकका 
बीज भी नहीं बोया गया था। उन्हींके अमृतके समान सुस्वादु फल खाये । 
फिर आगे बद तो बहुत सुन्दर, निर्मल, सीतल जल्वाली तीन नदियां 
उन्हं दिखाई पडीं । वे नदियांएेसीथींकि दोमेतो पानीदही नहीं था, 
ओर एक सूख गई थी । तीनोने उन नदियोमे बडे आनन्दसे जलक्रीडा कौ 
ओर जल पिया । फिर चरते-चरते जब राम हो गर्‌ तो उन्हुं एकर भविष्य 
नगर दिखाई दिया । वे उस नगरमे धुसे तो उसमे तीन मकान मिले, 
जिनमेदोतो अभीबनेदही नहीं थे ओर तीसरेमे एक भी दीवार नहीं थी। 
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व्हा रहकर उन्होने तीन ब्राह्यणोको न्यौता दिया, जिनमे दोकेतो शरीर 
ही नहीं थे ओर तीसरेके मह ही नहीं था। उन्होने तीन थाल्ियोमे भोजन 
किया, जिनमेदोमेतोतलीही नहींथी ओर तौसरो चूण-रूपथी। उस 
भविष्य-नगरमे वे तीनो बारुक आनन्दपूर्वक अपना जीवन विताते रहे ! 


सभ्यता 

तीन कृत्तं साथ-साथ घूमने निकले । एकने कहा-- "इस ^रवान-युग' में 
हमे कितना आराम ह 1 जल, थल, नभ किसीकी भी सैर हम वेरोक-टोक 
कर सकते ह | 

दूसरा बोला--!हमारी सखृबसूरती भी बद्‌ गई दह । कभी पानीमं 
अपनी परछाई्‌ देखो तो पता चले 1. 

तीसरेने कहा- "सवे ज्यादा ताज्जबकी बात तो यह रह्‌कि इस 
युगम कितना स्थिर विचार-साम्यदहं 

कि, इतनेमे ही कृत्ता पकडनेवाला आता दिखाई पड़ा । फ्रिलफौर 
तीसरा कुत्ता गखीकी तरफ़ भागता हुआ चिल्लाया---"भागो जल्दी ! 
सभ्यता हमारे पीके पड़ीं ।' 

पटीर जित्रान 


सबसे दुःखी प्राणी 


'संसारमें सबसे दुखी प्राणी कौन हं? बेचारी मछलियां ! क्योकि 
उनके दुःखके आंसू पानीमें धुर जाते हुं, किसीको दिखते नहीं । इसलिए 
वे तमाम सहानुभूति ओर स्नेहसे वंचित रह्‌ जाती । सहानुमूतिके 
अभावमे रज-सम दुःख भी गिरिवत्‌ हो जाताह्‌ 1' 

--खलीोर जिन्रान 


६२ सन्त-बिनोद 


द्याभमव 
एक बार हजरत अटी नमाज पठ्‌ रहे थे । एकाएक एक दुष्टने माकर 
उनपर तलख्वारसे वार करना चाहा, किं मसजिदके लोगोने यह्‌ देखकर 
उसे पकड़कर अलीके सामने पेश क्रिया । उसी वक्त एक आदमी अलीके 
लिए शरबतक्रा गिलास लेकर आया । उन्होने बंषे हए अपराधीकी ओर 
करुण दृष्टिसि देखते हए कहा-“भाई, यह शरबत इस गरीबको दे दो, 
दौ इ-वूपसे वेचारा बहुत थक गया होगा 1* 


सावना 


लिष्य--"रोजाना जिन्दगीमें आत्म-साक्षात्कारकी साधना आप कसे 
करतें?" 

गुरु--मुञ्े जब भूख लगती हँ तब खाता हूं, ओर जबर थकता हं तब 
आराम करता हूं । बस यही मेरी सावना ह ।' 

शिष्य--ध्यह्‌ तो सभी करते हं ।' 

गुरु- नही, सभी एेसा नहीं करते- सोमं एक भी शायद ही 
करताटो।' 

रिष्य---'कंसे ? साफ़ समञ्लाइए ॥' 

गुरु- जब खोग खाने वैते हँ, तो सिफ़ं हाथ-मुंहसे खाते हैँ । मनसे 
नही--मन कहीं ओर भटकता रहता हे । सोते हँ तो शरीरसेसोतेहे, 
मनसे नहीं! शरीर ओर मनके बीचकी यह दरार ही तो साघनक्रा 
विक्षेप है 1 में यह्‌ दरार नहीं पडने देता ।' 


सन्त ज्ञानेश्वर 
ज्ञानेडवरके संन्यासी पिताने गुरुकी आनज्ञासे गृहस्थ धम ॒स्वीकार कर 
ख्या। वे संन्यासीके पुत्र थे। वे अपतं भाईयों निवृत्तिनाथ ओर सोपान- 
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देव ओर छोटी बहिन मुक्ताबारईके साथ आलन्दीसे चल कर पेटण आये । 
उन्ट्‌ शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोसे शुद्धिपत्र लेना था) 

एक दृष्टते उन्हं छेडा--"दस सेका नाम भो ज्ञानदेव हु? 

टा, हैतो। मैसे ओर हममे अन्तरक्याहं? नाम ओर सूपतो 
कल्पित हँ । आत्मतत्व एक हीदहै। भेदको कल्पनाही अज्ञान हं । 
ज्ञानदेत्र वो । 

तव उस दुष्टने भसेकी पीठपर चावुक मारने शुरू कर दिये । 

चावुके तो पड रह भे भँसेपर, पर मारके निशान उभर कर आ 
रहं थे ज्ञानेरवरकी पीटपर । 

यह्‌ देख वह॒ दुष्ट आदमी ज्ञानेश्वरके चरणोमे गिर केर क्षमा 
मांगने लगा--"मं अज्ञानी हूं, मुन्ले क्षमा करें ।' 

तुम भी ज्ञानदेवहो क्षसा कौन क्सि करेगा? किसीनं किसीका 
अपराध कियाहौतोक्षमाकौो बात आवे। समे एकी प्रभु व्यापकं ।' 

ज्ञानेश्वर महाराजकी एक्रात्म भावना अखंड थी । 


सवम भगवान्‌ 

महारप्टरके कुरू सन्त त्रिवेणीसे काँवरोमें गंगाजल च्य श्रौरामेश्वरकी 
यात्रा कर रह थे। 

रास्तेमे देखा कि एक गधा रेतीले मैदानमे पड़ा हज सस्त ग्मीकिं 
मारे प्यासा तडप रहा था! 

सावृओको उसपर्‌ दया आई । पर उपाय क्या था ? आस-पास दुरतक 
कोर्ट जलारयनथा जहस पानी खाकर उसे पिलाते। गंगाजलतो 
रामेश्वरमे भगवान्‌ शंकरके अभिपेकके चिएु था। 


६य सन्त-विनोद 


एकाएक संत एक्नाथजी अपने कठशका जट गधेको पिलाने खगे । 
किसीने कहा- "यह्‌ क्या ¡ रामेदवरके अभिपेकके लिए खाया जल आप 
गघेको | | ॥ 

एकनाथ बोले--"कर्टँहं गधा? श्री रामेश्वरही तो यहां मुञ्चसे 
जल माँग रहेहूं। मै उनका ही अभिपेक कर रहाट । 


अमर जीचन 

एक घनी युवकने ईपामसीहसे विनती की, ष्ट देव } मुञ्चे ईइवरोय 
जीवन प्राप्त करनेका उपाय बताइए । दुनियाकी चीजोसे मुक्षे शान्ति 
नही मिलती । 

ईसा बोले-- "वत्स ! तुमने मुञ्चे देव" शन्दसे सम्बोधित किया! देव 
तो केवर परमात्मादहीदह। मेँंतो उसके कृपाराज्यका एक मामूखी सेवक 
हु-त॒म अमर जीवन प्राप्त करना चाहतेटो तो जाओ अपनी सब चीजे 
बेच दो ओर अपनी सारी सम्पत्ति गरीबोको ्वाँटदो। यह्‌ तो मुमकिन 
है कि ॐंट सुर्के नकुएमे-से निकल जाय, पर यह गरमुमकिनह कि 
धनो आदमी ईरवरके राज्यम दाखिर हो जाय ।' 


पट 
एक शिकारीने चिडियोको फंसानेके लिए अपना जाल विछाया। 
उसके जालमे दो पक्षी फसे; ठकेकिन उन्होने फौरन्‌ सलाह करी ओर 
जाको लेकर उडनं लगे । शिकारी दीवानावार उनके पौरे दौडने खगा । 
पासदही एक ऋषि बेठे हुए यह तमाशा देख रह थे। उन्होने 
शिकारीको बुलाकर कहा--तुम फ्िजुल क्यों दौडरहैहो? पक्षीतो 
जाल लेकर आसमानमे उड़ेजा रहें! 


सन्त-विनोद ५९ 


शिकारी बोखा--'महाराज ! अभी इन पक्षियोपे एकाहं । वे मिल- 
कर एक तरफ़ उड रहे रँ इसलिए जाक ल्यिजा रहें । लेकिन कुछ 
देर बाद इनमें क्गडा हो सक्तारहै। में उसी उम्मोदमं इनके पीछे 
दौड रहा हूं ॥' 

रिकारीका अन्दाज्ञा ठीक निकला । "किस जगह उतरा जाय इस 
बातपर दोनोमें मतभेद टो गया । दोनों अपनी मर्जीकी जगहकी तरफ़ 
उडने ल्गे। फिर उनसे जाल न संभखा । आखिर गिर पड़। 

( मानव-जाति भी इन दिनोंष्दो तरफ़ जा रहीहं। काल-व्याध 
घात लगाये बेठाहं ! ) 


| दोस्त 

एक शिकारी एक ताखाबके किनारे पक्षियोको फसानेके किए जाक 
वि्ठाया करता था। एक बार हंसोकी पंक्ति उस तरफ़ आई । हंसराज 
जालमे फंम॒ गया । उसके वफादार मन्त्रोको छोड़कर बाको सव हंस 
उड गये । 

हंसराज बोला-- "तुम भी उड जाओ। फ्रिज जान देनेसे क्या 
फायदा उठाओगे ?" 

मन्त्रौने जवाब दिया--भमें यहसि चखाभी जातो भोअमरतोदहो 
नहीं जागा । मतो यहीं रहकर प्राण देकर भी तुम्हं बचानेकी कोशिर 
करूगा । 

जब शिकारी आयातो उसने देखा कि एक हंस जाकके बाहर भीं 
डटा -वेठादहै। िकारोके पृचछनेपर स्वतन्वर॒ हंसने बताया--"में अपने 
माकलिकके बगैर नहीं जा सकता ॥' 

शिकारी--तु चला जा, मं तुञ्चे नहीं पकडना चाहता ।' 

हंस--"नहीं, तू म॒ञ्षेखाजेया बेच डा, पर मेरे राजाको छोड दे! 

इसपर शिकारीका दिक पिक गया ओौर उसने दंसराजको 
छोड दिया | 


६६ सन्त-विनोदं 


दयामय 


श्रीरामकृष्ण परमहंसके गलेमें नासूर हो गयाथा। एकं भक्तने 
मदावरा दिया-अगर आप मनको एकाग्र करके कहु, "रोग चला जा! 
रोग चलाजा }' तो निश्चयी रोग चखा जायेगा ।' 

परमहंस बोके--"जो मन सच्चिदानन्दमयी माका स्मरण करनेके 
किए पिकाहै। उसे मेँ हाड-मसिके पिजडमे लगाॐ ?' 

फिर भी शिष्योने आग्रह किया--'आप मसि प्राथना करें कि वहु 
जापका रोग मिटादे।' 

श्रीरामकृष्ण बोले--मां स्वन्न टै, समथ ओर दयामयी रह । 
उन्हं जो मेरे कल्याणके किए उचित ल्गताहं,सोकरही रहीं । उनकी 
व्यवस्थामें हाथ डालनेका चिदछोरापन मु्षसे नहीं होगा । 


स्वावरम्भन 


बंगाक्के एक छोटे स्टेशनपर गाडी खडी हई । एक उजले-पोज्ञ 
युवकने कटी ! कुली ।¦ पुकारना शुरू किया, हार्छकि सामान उसके 
पास कर ज्यादा नहीं था । करी तो नहीं मिला, मगर एक अधेड़ आदमी 
मामृलो देहाति्योके-से कपड़ पहने उसके पास आ गया । युवकने उसे कुटी 
समज्ञ ल्या। बोला--^तुम लोग बडे सुस्त होते हो । ठे चलो 
इसे जल्दी ।' 

उस आदमीने सामान उठा लिया जीर युवकके' पीलछे-पीरे चल दिया । 
घर पहुंचकर वह॒ सामान रखवा कर मजदूरी देने लगा । वह्‌ आदमी 
बोखा-"घन्यवाद ! इसकी जरूरत नहीं ह ॥ 

“क्यो ?' युवकने ताज्जुबसे पृछा । उसी वक्त युवकके बड़े भाई 
घरमेसे निकठे ओर उन्होने उस आदमीको प्रणाम किया । जब युवकको 


सन्त-विनोद € ७ 


मालूम हुआ किं जिनसे वह्‌ सामान उय्वाकर खाया ह वे बंगाखके प्रतिष्ठित 

विद्धान्‌ श्रौरईर्वरचन्द्र विद्यासागर हँ, तो वह उनके पैरोपर गिर पड़ा । 
विद्यासागर बोखे-'मरे देशवासी फिजुलका अभिमान छोडकर 

समसे कि अपना काम अपने हाथो करना गौरवकी बात हुं ओर स्वाव- 


3. । 


लम्बो बने, यही मेरी मजदूरो हं । 


स्वामी दयानन्द 
स्वामीजी रुरूमे सिफं एक रंगोटी रखते थे। एक दिन किसीने 
आकर कहा--'महाराज ! आपके पास एकी ख्गोटीरह। मं एक ओर 
लंगोटी काया हूं ।* दयानन्द बोले--"अरे, मुक्े तो यह अकेरी कुगोटी 
बो्हौ रहीहं,त्‌ एक ओरचके आया! जा, ले जा; भाई, इसेले जा! 
३ 
कायमगंजमे किसीने कहा-'आपके पास पात्र नहींहुं। कमण्डल्‌ तो 


होना चाहिए ।' हंसकर बोले--हमारे हाथ भीतो पात्रं ।' 
४.4 
फ्ररुखाबादमें एक स्त्री अपने मरे हए बालककौ लाश टेकर पाससे 


गुजरी । लाश मैले-कुचैले कपडे चपेटी हुई थी । स्वामीजीने कदा- 
“माई, इसपर सफ़द कपड़ा क्यों नहीं चपेटा ?' 

“मेरे पास सफ़ेद कपडा या उसके लिए पसे कर्हा, महाराज 1' वह्‌ रोती 
हुई बोली । 

स्वामीजीकी ओआंखोमें पु उमड़ आये । बोले--हा ! राजराजेश्वर्‌ 
भारतकी यह्‌ दुर्दशा कि आज उसके वच्च।के लिए कफ़न तक नहीं ।' 

४4 
अनूपशद्रमे करिसीने स्वामीजीको विपदे दिया । उनके मुस्रक्मान 


भक्त सेग्यद मुहम्मद तहसोलदारको पता चला तो जहर देनेवालेको पकड़ 
मंगाया । दयानन्दके दरवबारमे अपराधी पेश किया गया । महाराजने 
कटा--इसे छोड दो। मँ दुनियामें लोगोको क्रंद कराने नहीं, डान 
आया हं ।' 


द सन्त-विनोव 


जीवन-चरित 

करिसीने श्री गुरदत्त विदयार्थसि कहा--अष स्वामी दयानन्दजी 
सरस्वतीके धनिष्ठ सम्पकमे रहे हं । आप उनका एक जीवन-चरित क्यों 
नहीं खिख डालते ?' 

(उनका जीवन-चरित लिखनेकी में कोशिश कररहाहूं।' 

"कव तकं पूरा होगा? 

“मं उसे कागजपर नहीं अपने स्वभावमे अदधत कररहा ह," श्री 
गुरुदत्तजी बोटे । 


सहनशीलता 


एक बार महात्मा गधो चम्पारनसे बेतिया रेखके तीसरे द्जमेजा 
रहे थे । रातको किसी स्टेशनसे एक किसान उसी डिव्वेमे चढ़ा । महात्मा- 
जीको घक्के देता हआ बोला-- “उठकर वठो ! तुम तो एसे पसरे षडहो 
जसे गाडी तुम्हारे ही बापकी हं । 

महात्माजी उठकर बेर गये । पास ही किसान बेठ गया। कुदेर 
बाद इत्मीनानसे गने र्गा-- 

धनघन गांधीजो महाराज दुखीका दुःख मिटाने वाले ।' 

महात्माजी उसका गीत सुनकर मुसकराते रहे । 

बेतिया स्टेशनपर महात्माजीके स्वागतके लिए हजारों खोग आये हुए 
थे । गाडीको स्टेशनपर पर्ुंचते ही आसमान जयकारोसे गूजने लगा । अव 
किसानको अपनी भूलका पता ल्गा। वहु गधजीके पैरोपर गिर पड़ा 
ओर फूट-फूटकर रोने लगा । महात्माजीने उसे उठाया भौर आश्वा- 
सन दिया । 


सन्त-विनोद ६६ 


रामचरित-मानस 


कुछ मित्रोने गांधीजीको चखा कि, 'रामचरित-मानसमे स्त्री- 
जातिकी निन्दा ह, बाङि-वधघ, विभीषणके देशद्रोह, जाति-द्रोहकी प्रशंसा 
है । कान्य-चातु्यं भी उसमें कुछ नही, फिर आप उसे सर्वात्तिम ग्रन्थ क्यों 
मानते ह ?' 

इसके जवाबमें उन्होने लिखा-- “आष सरीखे कुर समीक्षक ओर 
मिरु जायं तो रामायणको 'दोपोका पिटारा' ही बना दें । इसपर मुञ्चे एक 
वात याद्‌ आतीदह। एक चिच्रकारने अपने आलोचकोको जवाब देनेके 
किए एक बडे सुन्दर चित्रको प्रदरिनीमे रक्खा ओर उसके नीचे लिख 
दिया--'इस चित्रम {जिसको जहां कहीं भूक या दोष दिखाई दे, वहां 
अपनी करलमसे निशान खगा दे।' नतीजा यह हुआ कि चित्र निशानोसे 
भर गया । लेकिन वह॒ तसवीर दर-असल बडी ही कलापूर्णं थी । ठीक 
वैसी ही हार्त आपने रामायणकी की है। यंतो केद, कुरान ओौर 
नाइ्विरके भी आखोचकोका अभाव नहींह। परनजो गुणदर्शी हं वे उनमें 
दोष नहीं देखते । में रामचरित-मानसको सर्वोत्तम इसलिए नहीं कहता 
कि कोई उसमें एक भी दोष नहीं निकार सकता, बल्कि इसलिए कि 
उससे करोड लोगोको शान्ति मिलती हुं । (मानसः काह्र पष्ट भवितसे 
भरपूर हं । वह्‌ अनुभवजन्य ज्ञानका भण्डार ह 


(५ हीं 
मे खून नहीं पी सक्ता ! 
महात्मा गाधीजीने कहा-- मेने गुर्‌ नहीं बनाया; ठेकिन मुषे कोर 
गुरु म्लिहंतोवे हं रायचन्द भाई ।' 
ये रायचन्द भाई ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र) बग्बद्के एक जन जौहरी थे। 
उन्होने एक व्यापारीसे सौदा किया । यह्‌ तयहौ गया कि अमुक तारीख 


१०० सन्त-विनोद 


तक अमुक भावम इतना जवाहरात वह व्यापारी देगा । जिसकी छिवा- 
पटौभीटो गर । । 

संयोगकी बात, जवाहरातके मल्य इतने बढ़ गये किं अगर वह्‌ 
व्यापारी वायदेके मुताबिक्र अदायगी करे तो उसका घर तक नीलाम 
हो जाय । 

रायचन्द भार्ईको जवाहरातके बाजार-भावका पता चलातोवे उस 
व्यापारीकी दूकानपर पहुचे । व्यापारी बोला-“में आपके सौदेके किए 
खुद चिन्तितं । चाहेजोदहो, घाटेकै रुपये आपको जरूर दुगा, आप 
चिन्ता न करे ।' 

रायचन्द भाई बोटे-"मं चिन्ता कंसे न करू? जब तुमको चिन्ता 
लग गईहेतो मृञ्ञे भी चिन्ता होनी दही चाहिए । हम दोनोकी चिन्ताका 
कारण यह लिखा-पदीहं। इसे खत्म करे दिया जाय तो दोनोकी चिन्ता 
मिट जाय ।' 

व्यापारी बोला--'एेसा नहीं । आप मुके दोदिनका समय, मेँ 
रुपये चुका दूंगा 

रायचन्द भाईने लिखा-पटोके कागजको टुकड़-टुकडे करते हुए 
कहा--“इस लिखा-पदढीसे तुम बंध गयेथे। बाजार-भाव बढनेसे मेरा 
चालीस-पचास हजार रुपया तुमपर लेना हो गया । लेकिन में तुम्हारी 
हात जानताहं। ये सपय मै तुमसेटूतो तुम्हारी क्या दशा होगी ? 
रायचन्द दूध पी सकता हूं, खून नहीं पी सकता ।' 

व्यापारी करृतज्ञतासे रायचन्द भार्ईूके पैरोपर गिर पड़ा । 


चलमा-ढ्न 
स्वामी उग्रानन्दजी बड़े सहिष्णु ओर सवमे भगवानूको देखनेवाले थे । 
एकवार वे किसी गांँवके बाहर एकं ॒पेडके नीचे ब्रह्यानन्दकौो मस्तीमे पड़ 
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हुए थें । उसी रात उस गांवके किसी किसानके बैल्की चोरीदहो गरई। 
लोग चोर की तलाशमे निकटे । दृदते-दंदते वे स्वामीजीके पास पहुंच 
गये । उन्होने स्वरामीजीको चोरोका साथी समञ्चकर खुर मारा । उनके 
महसे खूनतक बह्ने लगा । मगर स्वामीजी बिलकुल शान्त रह । लोगोने 
स्वामीजीको रातभर एक कोठरीमे बन्द रक्वा । सुबह होनेपर उन्हुं 
थानेमे ठे गये । थानेदार स्वामीजोको अच्छी तरह जानता था ओर उनका 
मक्त था। स्वामीजीको आता देख वहु भागा हुआ आया ओर उनके 
चरणोमिं गिरकर प्रणाम किया । यह देखकर गविवाठे बहुत घबराये। 
थानेदारने सिपाहियोंको हृक्म दिया--"मारो इन दुष्टीको, स्वामीजीको 
कंसे पकड़कर लाये ।' किसान लोग थर-थर काँपनं खगे । जब सिपाही 
उन्हे पकड़ने बढ तो स्वामीजीने उन्हे रोका ओर थानेदारसे कहा-- देख ! 
जोत मेराप्रेमीदतो इन्हें बिच्क्रुरुक्ष्टनदे ओर इन्हुं मिठाई मंगाकर 
खिला ।' थानेदारने वहुत-कु कहा, मगर स्वामीजी नहीं माने । उन्हीने 
थानेदारसे भिटठाई मंगव(किर उन्हु खिर्वाई्‌ ओर गांवको सकुशल लौट 
जाने दिया । 


घटघटबासी 

उपासनी महाराज एक ब्राह्मण थे । इमशानके पास किसी टूटे-फूटे 
मन्दिरमे रहते थे । साद्‌ बानाके भक्त थे । अपने हाथसे भोजन बनाकर 
रोज मसजिदमें बाबाके लिए ले जाते थे)! साई बावाके भोजन करनेके बाद 
ही अन्न-जल ग्रहण करते थे। 

एक दिन साई बाबाने उनसे पृचछा--'तुम्हारे पास्त ओर लोग भौ आते 
है उस मन्दिरमे? 

"वर्ह कोई नहीं आता, बावा ।* 

“अच्छा कभी-कभी मं आता रहूंगा ॥' 
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सख्त धूप पड़ रही थी । महाराज भोजनकी थारी लेकर बाबाके 
पासजा रहे थे। रास्तेमें उन्हाने भूखसे व्याकर एक कत्ता देखा । महा- 
राजने सोचा गुरुको भोजन करानेके बादही इसे खिलाना उचितहं। वें 
आगे बढ़ रहंथे किं एकाएक विचार बदला । ठेकिन कुत्ता गायवहो 
गया था। 

^तुम्हं इतनी कड़ी धूपमे अनेकी क्या जरूरतथी,मंतो रास्तेमही 
खड़ा था ।' साई बाबाके इस कथनसे महाराजको कत्तेकी याद आ गई; 
वे परचात्ताप करने लगे । 

>< >< >< 

दुसरे दिन भोजनक थारी केकर महाराज ज्यों ही मन्दिरसे बाहर 
निकले कि दीवारके सहारे खड़ा हुआ एक शुद्र दिखा । वह्‌ गिड़गिड़ानें 
लगा, लेकिन महाराजको गुरुके पास पटे पहुंचना था । 

(तुमने आज फिर क्रिजृल तकलोफ़ को । मेँतो मन्दिरके पास दही 
खडा था।' सादं बाबाने अपने प्रिय दिष्यको आंखें खोल दीं। 

“कत्तं ओर ूद्र--सबमे परमात्माका वास हं । सबके प्रति सद्भाव 
रखकर यथोचित कर्तव्यका पान परम श्रेयस्कर ह । भगवान्‌ घट-घटमें 
परिव्याप्तं हुँ । उन्हं पहिचानो,जानो,मानो ।* साई बाबानें आशीर्वाद दिया । 


नतकी 
सौन्द्यकौ मूति वासवदत्ता मथुराकी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी। एक रोज 
उसने खिड़कोसे बाहर देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर युवा भिक्षु पीत चीवर 
ओट, भिक्षापात्र ल्यि रस्तेसे जारहाह। नर्तकी उसपर मोहित हो गई ¦ 
जल्दीसे जीनेसे उतरकर दरवाजेपर आई । 
(भन्ते !' नर्तकीने भिक्षुको पुकारा । 
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“भद्रे !' भिक्षु आकर मस्तक श्लुकाये उसके सामने खड़ाहो गया ओर 
अपना भिक्षापात्र भगे बढा दिया । 

(आप ऊपर पधार ! यह मेरा भवन, मेरी सब सम्पत्ति -भौर सुद में 
अब आपकी हूं । मृश्च आप स्वोकार्‌ करे ।' 

“मं तुम्हारे पास फिर जाञ्गा 1 

कव ?' 

“वक्रत आनेपर ।` कहते हुए भिक्षु आगे बढ़ गया । 

>< भ< >< 

राहरसे बाहर रास्तेपर एक स्त्री जमीनपर पड़ी थी । कपड़े मंले-कुचले 
ओर फटे हुए, सारे रारीरमं धाव जिनसे बदव्‌ उड रही थी। यह ओरत 
थी वासवदत्ता ! अपने दुराचारसे इस भयंकर रोगका रिकार हो गर्ई्‌थी। 
सम्पत्ति नष्ट हो गई थी 1 अब वह्‌ निराश्चित मार्गपर पडी थी। 

एकाएक एक भिक्षु उधरसे निकला ओर उसके पास आकर वोका-- 
वासवदत्ता ! में आ गयाहूं।' 

"कौन ?' उस नारीने बड़े कष्टुसे उसकी तरफ़ देखनेंको कोशिश कौ । 

(भिक्षु उपगुप्त ।* भिुने वहीं बैठकर उसके घाव धोने शुरू 
कर दिये । 

(तुम अब आये ? अब मेरे पासक्या घराहं। मेरा यौवन; सौन्दय, 
धन आदि सभी कुतो नष्टो गया।* नतकीकी आंखोसे सू 
बहु निकले । 

मेरे आनेका समय तो अभी हुआ है ।' भिक्षुने उसे पमका शान्तिदायी 
उपदेश देना गुरू किया । ये भिक्षुही देवप्रिय सम्राट्‌ अशोकके गुरु हुए । 


बाहुबरि 
सम्राट्‌ भरतको दिग्विजयमें सिफ़ इतन कमी रह गर्द थी कि उनके 
छोटे भाई पोदनपुर-नरेश बाहुबलिने उनको अधीनता स्वीकार नहीं की 
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थी । बाहुबक्कि पास सन्देश भेजा गया तो उन्होने उत्तर दिया- 
महासम्राट्‌ पिता श्री ऋषभदेव महाराजने मुज्ञ यह राज्यदियाथा। मै 
अपने बड़े भारईका सम्मान करता ह) पर वे इस राज्यपर कुद्ष्टि 
न डाले ।' 

भरतको तो चक्रवर्ती बनना था । वे अपनी दिग्विजियको अपण नहीं 
रहने देन। चाहते थे । रणभेरी बजने लगी । चतुर मंत्रियोने सम्मति दी- 
यह तो भाई-भार्ईदको लडाई सम्राट्‌ ! फिजुल्के नर-संहारसे क्या 
फायदा ? आप दोनों ही दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध ओौर मल्लयुद्ध करके हार-जीत- 
का फसला करलं ।' 

दोनोने यह बात मानी । दृष्टि-युद्ध ओर जल-युद्धमे बाहुबकि जीत 
गये । फिर दोनों भाई अखाडमे उतरे । जब इसमें भो जीतनेके भरतको 
लक्षण न दिखे तो उन्हाने अपने पितासे प्राप्त अमोव अस्त्र ध्चक्ररत्न' का 
अपने छोटे भार्ईपर प्रयोग कर दिया । लेकिन “चक्ररत्न' कुटुम्बियोपर नहीं 
चला करता, इसलिए वह्‌ बाहुबक्िके पास पटहंचकर खोट आया । 

बाहुनकिने अपनी प्रचण्ड भुजाओसे भरतको अपने सरसे भी ऊपर 
उठा लिया ओर जमीनपर पटकनेदहीवलेथे कि एकाएक ज्ञानका उदय 
हआ । वैराग्य हो गया । बाहुबले धीरेसे भरतको सामने खडा कर दिया 
ओर बोले--"भार्‌, क्षमा करना । इस राज्य-वेभवके मदसे अन्धा होकर 
मे बड़ भार्ई्का अपमान कर बैठा ।' यह कहते हुए बाहुबल मल्लशालासे 
निकरकर सौधे वनको चक दिये ओर घोर तपमें लीनो गये | 


लोखा 
एक वार यूनानके बादशाह बीमार पड़े। कोई इलाज माक्िक्रि नदीं 
आ रहा था । अन्तम हकीमोने कहा कि अमुक लक्षणों वाके आदमीका 
कलेजा भिले तो कुछ उम्मीद हो सकती ह । 
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राजसेवक चौतरफ़ दौडाये गये-आचखिर एक ज्ड़केकोकेही आये। 
उसके गरीब मा-बापन काफो धनं लेकर अपने टद्तै-जिगरको वधके लिए 
देदियाथा। 

काजीने फतवा दे दिया कि बादलाहकी जान बचानेके छिए किसीकी 
जान केना गुनाह नहींदहं।' 

लडका बादशाहके सामने खडा था । हकीम अपनी तैयारी करके वेठ 
गये । जल्खादने तलख्वार उरठाई्‌। उस वक्त रुडका आसमानको तरफ़ 
देखकर हंस पड़ा । बादशाहनं इशारेसे जल्लादको रोककर ठ्डकेसे पृद्ा-- 
"ल्डके ! तु हंसाक्यों? 

लटका वोखा-मा-वापनजो कि सन्तानकीो रक्लाके किए प्राण देते 
हँ, उन्हीनि मारे जानेके लिए बेच दिया; काजी जो न्यायमूति कहलाता है, 
उसने एक बेक्रसूरको हत्याका फ़तवा दे दिया । बादशाह जो प्रजाका रक्षक 
ह अपनी निर्दोष प्रजाके एक बालकको हत्या करवा रहाहं। नितान्त 
असहाय अवस्थाको पहुंचकर मेँ दीन-दुनियाके माछकिकी ओर देखकर 
हंसा कि प्रभो! ससारकी खोखातो देख ली, अब तेरी जीखा देखनी ह । 
जत्लादकी उटी तल्वारकातू क्या करेगा !' 


“मुज्ञे माफ़ कर बेटा ! यह त्वार अव फिर नहीं उठेगी ।* बादशाहने 
क्षमा मांगी । 


अ 
ग्रम 
एषेन्समे दानिक विद्रानको एक 'महफिङ' जमी । चर्वाक्रा विषय 
रक्खा गया प्रेमः । 
फ़डरसने कहा-देवोका देव ह । वहू सबसे बढ़कर ह । सबसे ज्यादा 
दाक्तिशाली है । यह वह चीज्जटहजो मामूली आदमीको वीर वना देती 
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हे । अगर मुक्षेएेसीसेनादी जाय जिसमें सिफ़ं प्रेमी-ही-प्रमी होंतोमं 
निश्चय ही वि्व-विजय कर लं ।' 

पासनियस बोला-- (बात बित्कुक ठीक हुं, फिर भी आपको पार्थिव 
प्रेम ओर दिव्य ईश-प्रेमका फक्रं तौ मंजर करना ही पडगा । सामान्य 
प्रेम, रूपमोह, चमडीके सौन्दर्यपर लुञ्ध मनकी यह दशा होती है कि 
यौवनके अन्त होते-न-होते उसके पंख जम जाते हं ओर वह उड जाता 
है । लेकिन परमात्म-प्र॑म सनातन होता है ओर उसकी गति निरन्तर 
विकासोन्मुख ही रहती ह ।' 

सुक्ररातसे प्रार्थना किये जानेपर वो वोके--ग्रेम ईइवरीय सौन्दर्थकी 
भूख है । प्रेमी प्रेमके द्वारा अमरत्वकी तरफ़ बढ़ता ह । विद्या, पुण्य, यश, 
उत्साह, शौर्य, न्याय, श्रद्धा ओर विश्वस ये सव उस सौन्दर्यकेही रूप 
हैः । आत्मिक सौन्दयं ही परम सत्य ह) ओर सत्यवह्‌मार्गेदहैजो 
परमेदवर तक पहुंचा देता ह ।' 

सुक्ररातके इस कथनका प्लेटो ( अफलातुन }) पर एेसा प्रभाव षडा 
कि वहु उसी दिनसे उनका शिष्य हो गया। यही ष्टेटो आगे चलकर 
यूनानका सरवेश्रेप्ठ दार्शनिक कहलाया । 


५ 
ग्व 
यूनानमें एक जमींदार था, उसे अपनी सम्पत्ति ओर जागीरका बड़ा 
गर्वेथा। एक बार युक्ररातके सामने वह॒ अपने वैभवकी शान छँटने 
लगा । कुछ देरतक्र तो सुक्ररात चुपचाप सुनते रहै। बादमें उन्होने 
दुनियाका एक नक्शा मगाया । नक्शा फकाकर वह जमीदारसे बोले- 
आप इसमे अपना यूनान देश देखते हं ?' 
यह्‌ रहा यूनान,' जमींदारनं नक्रशेपर अगली रखकर बताया । 
ओर अपना एेटिका प्रान्त ?' सूक्ररातनें पूछा । 
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कठिनाईते कू देरमें जमींदार उस छोटे प्रान्तको दृढ सका । 

उससे फिर पृछा गया-- “इसमें आपकी जागीर करटा है ?' 

“भगवन्‌ ! नकरोमें इतनी छोटी जागीर कंसे बताई जा सक्ती हँ ?' 
जमींदारने जवाब दिया । 

अव सुकररातने कटा--'भाई ! इतने बडे नक्ररोमे जिसके लिए एक 
बिन्दु भी नहीं रक्वा जा सकता उस जरा-सी जमीनपर तुम गर्वं करतें 
हो ! ओर समूचे ब्रह्माण्डके सामने तुम्हारी जागीर ओर तुम कटाहो 
ओर कितने हो ? इतनी क्षुद्रतापर इतना गर्वं !' 


सभ्यता 

फ्रांसका बादशाह हैनरी एक बार अपने अंगरक्षकों भर ऊचे अफसरोके 
साथकहींजारहाथा। रास्तेमं एक भिखारीनं अपनी टोपी उतारकर 
ओर सिर ज्ुकाकर उसे नमस्कार किया । हुनरीने भी अपनी टोपी उतार- 
कर सिर ्ुकाकर भिखारोको नमस्कार किया। यह देखकर एक अफसरनें 
कहा--धशरीमान्‌ ! एक भिखारीका आप इस तरह अभिवादन करे, यह्‌ 
क्या मुनासिबहं ? 

हेनरीने सरल भावसे कहटा--फ्रांसका बादशाह क्या एक भिखारीके 
बरावर भी सम्य नहीं? 


पवित्र अन्न 
गुरु नानक धूमते हुए एक गाविमे स्के । एक लुहार मक्काकी दो 
रोियां टेकर आया। उस गरविका जमींदार भी उत्तम पकवान बनवा 
कर लाया । उन्होने जमींदारके पकवानोको छोड कर लृहारकी रोटियां 
खारीं । 
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जमींदारको दुःख हुआ । उसने अपने खाये हुए भोजनके स्वीकार 
न किये जानेका कारण पृचछा । गुरु नानकेवने एक हाथमे लुहारकी 
रोटियोमेसे बचा हुआ एक टुकड़ा लिया ओर दबायातो उससे दूधकी 
सदे टपकीं । फिर जमींदारकी लाई हुई मिटठार्ईदूका एक टुकंडा दबायातो 
उससे खनकी बृंदं निकरीं । 


गुर नानकने बताया--टृहारने मेहनत करके कमाया ह । इसकलिर्‌ वह्‌ 
गुद्ध अन्न दै । उससे नि्मरुता बहदेगौ । तुम्हारा अन्न दूसरोको सताकर, 
उनका हक मारकर, काया गयादहं। इसलिए यहु अपवित्र रक्ताच्न ह । 
इस अन्नसे पापवृत्तिरयां प्रबल होगी । 


नामदेव 


"अरे नाम्‌ ! तेरी धोतीमे खून कंसे ल्ग रहाट? 

यहतोर्मा, मैने कुल्हाडीसे पैरको छील कर देखा था1* चमडी 
छली हूर देख करमां बोली--नाम्‌ | तु बडा मूखं हं । कोई इस तरह 
अपने षैरको छीरताटोगा 1 घाव पक जायया सड़जायतो पैर कटवानें 
तककी नौबत आ जाती हं ।' 


"तव पेडको भी कुव्हाडीसे चोट लगतीष होगी । उस दिन तेरे कट्नेसे 
मे पासके पेडकी छार काटकर छायाथा न? मेने सोचा कि अपने 
पेरकीभी छाल उतार करदेख्‌ । पलासके पेडको कंसा खगा होगा यह्‌ 
जाननेके लिए मैने रएेसा कियामाों!' 

नामदेवकरी मां रो पडी । बोली--बिटा नाम्‌ ! मालृमहोताहंतू एक 
दिन महान्‌ साधु होगा । पेडों ओर दूसरे जीवोमे भी जानहं। चोट 
लगनेपर जंसे हमे दुःखहोतादहै वसे दही उन्हेभीदहोताहं।' 

बड़ा होनेपर वही नाम्‌ प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए । 
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एकमाय 

पटणमं कुछ दृष्टनि घोपणा कौ कि, “जो एकनाथको क्रोध दिला देगा 
उसेदोसौ स्पये इनाम दिया जायेगा ।' एक ब्राहाण नौजवानने बीड़ा 
उटाया । वहु एकनाथ महाराजके घर पहुंचा । उस समय एकनाथजी 
पूजा कर रह थे। वह सीधा पृजाघरमे जाकर उको गोदमे जा वेटा। 
उसने सोचाकि इस तरद्‌ अशुद्ध होजानेपर एकनाथजीको क्रोध जरूर 
आयेगा । लेकिन उन्होने हंस कर कहा--भैया ! तुम्ह्‌ देख कर मुके वड़ा 
आनन्द हुआ । मिलते तो बहुतसे लोग, पर तुम्हाराप्रेमतो विलक्षण 
हे ।' वह्‌ देखता ही रह गया । समज्ञ गया कि इन्हुं क्रोध दिलाना बहत 
मुर्किल हं, मगरदोसौ स्पयेके लोभके मारे उसने अगले दिन फिर 
कोटिश की । भोजनक वक्रत जा पहुंचा । उसका आसन भी एकनाथजीके 
पास ही लगाया गया। भोजन परोसा गया। घी परोसनेके लिए 
एकनाथजीकी पत्नी गिरिजाबाई आई । उन्होने ज्योही ज्लुककर्‌ ब्राह्मणको 
दाल्मे घो डालना चाहा, त्योही वह्‌ छपक कर उनकी पीटपर चढ़ गया । 

एकनाथजीने कहा-देखना, ब्राह्मण कहीं गिर न पडे! 
गिरिजाबार्दने मुसकराते हुए कहा--“मुक्षे बेटा हरिको पीर्पर्‌ रदे 
काम करनेका अभ्यास है । इस बच्चेको में कंसे गिरने दुंगी!' इससेतो 
ब्राह्मण युवककी सारी आशा टट गई । वह्‌ एकनाथजीके चरणोमें गिर कर 
क्षमा मांगने लगा । 


अन्त 
एथेन्सपें सोन नामक एक महान्‌ दाशनिक रहताथा। एकवार 
वह्‌ रीडियाके राजा कारूके यहा पहुंचा । कारू बहुत धनवान्‌ था । उसे 
अपनी सम्पत्तिका बडा गर्वं था। उसने सोलनको अपनी अतुल धनराशि 
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दिखखा कर यह्‌ कटलाना चाहा कि उससे वद्‌ कर दुूनियामे ओर कोई 
सुखी नहीं हं । पर सोलनके दिलपर उसके वैभवका कोई असर नहीं पड़ा । 
उसने सिफ यदी कहा कि, “संसारम सुखी वही कहा जा सकता हँ जिसका 
अन्त सुखमयदहो)' कारूको इससे नागवार खातिर हुभा भौर उसने 
सोखनको विना किसी सत्कारके अपने यसि विदा कर दिया। 

कालान्तरमे कारूने पारसके राजा साद्रसपर चदढाई कर दी । वहां 
वह्‌ हार कर गिरप्रतार दहो गया । साइरसने उसे जिन्दा जला दिये जानेका 
हुक्म दे दिया । उस वक्त उसे सोलन याद आया । वह्‌ सोलन ! सोर! 
सोलन !' चिल्लाने कणा 1 जव सादरसने इसका तात्पयं पृचछा तो उसने 
सोलनको बाते सुनादीं। इसका साइरसपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने 
कारूको छोड दिया । 


मह्ट 

एक मस्त फ़क्रोर एक महलमे घुस गया ओर इत्मीनानसे आराम 
करने र्गा । 

बादशाह आया । उसने फक्रोरसे क्लिडक कर पृछा- 

“तुम यर्हाँ किसकी इजाजतसे आये ?' 

'धर्मशालामे आनेके लिए किस्ीको इजाजतकी जरूरत होती हं क्या? 
फक्रीर बोला । 

"यह धर्मशाला नहीं, मेरा महल हं 1 

“अच्छा, तुमसे पहले यहां कौन रहता था ?' 

“मेरे पिता ।' 

(उनसे पहर ?' 

“उनके पिता ।. 

वह मकान जिसमे एकके बाद दूसरा आता ओर चला जाताद्‌ 
वह्‌ धम्ाला नहींतोक्याहं? 
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मभ्रता 

टम युगके प्रवर्तक अल्बर्ट आरहन्स्टीन संसारके सबसे महान्‌ 
वेज्ञानिक थे । 

इजराइलके प्रेसीडण्ट उक्टर चैम वैजमैनके मरनेपर आडइन्स्टीनसे 
प्रेसीडण्ट पद स्वीकार करनेकी प्रार्थनाकी गई । लेकिन उन्होने वरहांकी 
सरकारके इस प्रस्तावको अस्वीकार करते हुए कहा--"इसके चिए आपका 
बड़ा आभारीहुं, मगर मै इस पदके योग्य नहीं हूँ; क्योकि जन-सेवा-कायं 
या राजनीतिक क्षेत्रमे काम करनेके ल्िएमं अपनेकोजरा भोदक्षया 
कुशल नहीं मानता ॥' 


दख 

हकीम लक्रमान महान्‌ तत्त्वज्ञानी थे । बचपनमं वे गुलाम थे । उनके 
मालिकने एक बार उन्हं कडवी ककडी खनेको दी । मालिकने सोचा था 
कि लुक मान इसे चखते ही फेक देगा; मगर टुक्रमान तो बिनामुह्‌ बनाये 
सारी ककड खा गये! 

^त्‌ एेसी कड़वी ककड कंसे खा सका ?' 

“मेरे उदार स्वामी} आप मुज्ञ रोज स्वादिष्ट चीकज्ञे प्रमसे 
खिकाते दहं । ओर भी तरह्‌-तरहके सुख भोगता हूं । एक दिन आपके 
हाथसे कडवी ककड मिली तो आनन्दसे क्यो न खाऊ ?' टृक्रमान बोले । 

वह आदमी समक्लदार ओर दया था। उसने टुक्रमानका बडा 
आदर किग्रा ओर बोका--"तुमने मुशे सवक्रदियाहु कि जो परमात्मा हमें 
तरह॒-तरहके सुख देता ह उसके हाथसे अगर कभीदुःखमभीमिलेतो उसे 
खुशीसे भोगना चाहिए । आजसे तुम्हं गुलामीसे भाजाद करता हूं ।' 
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गनीमत 


सन्त उसमान हैरी किसी गरसते जा रह थे । एक मकानकी छतसे 
किसीने विना देखे थालीभर राख फक दी। वह हैरीके सिरपर गिरी। 
शाड़-सूडकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले- "दयामय प्रभो ! तुक्च 
धन्यवाद 1 


एक आदमीने यह्‌ देखकर पृछा-- "इसमे ईरवरको धन्यवाद देनेकी 
क्या बात हं?" 

बोले-- में तो आगमे जलाये जाने लायक्र हं । लेकिन उस रहीम 
ओौर करीमने सिफं राखसे ही निपटा दिया 1 


साधु 


एक साधुसे हजरत इत्राहीमने पृछा-- "सच्चं साधुका लक्षणक्याहं?' 

साधुने जवाब दिया--'मिलातो खा लिया, न मिला तो सन्तोष कर 
लिया ।' 

हजरत इब्राहीम हंसे-- यह तो हर कुत्ता करतादह॥' 

साधुने कहटा--(तब आप हौ साधुका लक्षण बताये । 

इत्राहीम बोटे-- "मिला तो बरटिकर खाया ओरनमिलातो खुश 
हआ कि दयामय भगवानूने कृपा करके उसे तपस्याका सुअवसर प्रदान 
किया ।' 


मुभे देखो ! 


हाजी महम्मद एक मुसलमान सन्तथे। वे साठ बार हज कर आयं 


थे ओर पाचों वव्रतकीो नमाज पड़ा करते थे। एक दिन उन्होने सपना 
देखा - ` 
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एक फ़रि दता स्वर्ग ओर नरक्के बीच खडाह। वह लोगोको कर्मा 
नुसार स्वगं या नरक मेज रहाहं। जब हाजी मुहम्मद सामनेभायेतो 
उसने पृछा-- 

'तुमने क्या शुभकमं कयि? 

“मेने साठ बार हज कियाद ।' 

सच दै; मगर नाम पृ जानेपर तुम गर्वसे ममं हाजी मुहम्मद हु 
कहते रहै हो । इस गर्वके कारण तुम्हारा हज करनेका पुण्य नष्ट होगया । 
ओर कोद अच्छा काम कियादहो तो बताओ ।' 

“मे साठ सालसे पचो वक्रतकी नमाज पदता रहा हूं ।' 

^तुम्दारा वह पुण्य भी नष्टहो गया । एक दिन बाहूरके धर्मजिन्ञासू 
तुम्हारे पास आये थे । तुमने उन्हं दिखानेकी गरजसे उस दिन ओर दिनोसि 
ज्यादा देर तक नमाज पदी थी । इस दिखावेके भाोवकौ वजहसे तुम्हारी वहं 
साठ बरसकौ तपस्या नष्टो गर्‌ 1' 

इसके बाद हाजीजीकी आंख खुल गई । उन्होने ग्रूर ओर नुमादशसे 
हमेलाके लिए तौना कर री । 


सेवफ 


हजरत इब्राहीम बलघ्रके बादशाह थे । उन्होने एक गखाम सरीदा। 
अपनी स्वाभाविक उदारतासे उन्होने गुलामपे पृदछा-- 

प्तेरानामक्याहे ?' 

“जिस नामसे आप मृज्ञे पुकारे ।' 

त्‌ क्या खायेगा ? 

“जो आप वखिकाये ॥' 

“तुञ्ञे कपडे कंसे पसन्द हं ?' 

"जो आप पहना दें ॥' 
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त्‌ क्याकाम करेगा? 

जो आप करायें 1' 

“त्‌ क्या चाहता ह ?' 

'हजूर ! गुखामकरो अपनी चाह्‌ क्या |' 

बादशाह तख्तसे उठकर वोटे--^तुम मेरे उस्ताद हो। तुमने मुक्ते 
सिखा दिया कि प्रभुके सेवकको कंसा होना चाहिए ।' 


भक्त 

मुहम्मद संयद एक बड़े सन्त थे । वे नितान्त निष्परिग्रही थे । दिगम्बर 
रहते थे । शाहजहां इन्हे बहुत मानता था। दारारिकोह तो इनका भक्त 
ही था । वे अकसर एक गीत गाया करते थे, जिसका भाव हू-- 

“मं सच्चे सन्त भक्त फएुरकनका रिष्य हूं । मे यहूदी भी हूं, हिन्दू भी, 
मुसरखुमान भी । मसजिद ओर मन्दिरमे खोग एक ही परमात्माकी उपासना 
करते हुं । जो काबेमें संगे-असवद हं वही दैरमे बुत हं ।' 

ओरंगजेब दाराका रात्रुथा। वह संयद साहबसे भी चिदृताथा। 
उसने उन्हे परकडवा मंगाया । धर्मान्धि मुल्लाओने उन्हं धर्म-द्रोही घोषित 
कर सूटीकी सजासुनादी। पर सैयद साहबको इससे बड़ी खृशी हुई । 
वे सूलीकी बात सुनकर आनन्दसे उछ पडे ! सूीपर चढते हुए बोले-- 
"आह ! आजका दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्यकाहं। जो शरीर प्रियतमसे 
मिलनेमें बाधक था वह इस सुखीको वदौकत छट जायेगा । मेरे दोस्त । 
भाज सूरीके रूपमे माया। तुकिसी भी रूपमे क्योंन आवे मैं तुज 
पह्चानता हूं ।' 


आचरण 
एक आदमीने अपने लडकेको किसी महात्माके सामने पेश करते हुए 
कहा--'महाराज, यह्‌ गुड बहुत खाता हं । किसी तरह इसकी यह्‌ 
आदत छुडाइए ।' 
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महात्मने कहा--"पन्द्रहु दिन वाद इसे मेरे पास कना, तब उपाय 
करूगा ।' 

पन्द्रह दिन बाद लड़का फिर खाया गया । महात्माजीने उससे प्यारसे 
कहा--'बेटा, अब गुड कभी न खाना ।' उसी दिनसे कडकेने गड खानां 
छोड दिया । 

एक रोज लडकेके पिताने महात्माजीसे कहा--"अब वहु गड क्रत 
नहीं खाता । आपके उपदेदने जादूका-सा काम किया । लेकिन कृपया 
इस बातका रहस्य बतादए कि आपने वह उपदेश उसी दिनि न देकर 
पन्द्रह दिन बाद क्यो दिया ?' महात्मान हुसकर कहा "भाई, जो स्वयं 
आचरण न करे उसे उपदेश देनेका अधिकार नहींहु । उसके उपदेशकां 
मसर नहीं होता । उस वक्त में सुद गुड खाताथा। स्वयं त्यागके दृढ्‌ 
हो जानेके बाद मेने उसे व्यागका उपदेश दिया ॥' 


असाधु 


एक साधु किसी नदीके किनारे ध्यानावस्थित थे । पास ही एक धोबी 
कपड़े घो रहाथा। दुपहरको खाना खाने घर जाते वक्रत धोजीने साधुसे 
कहा--भरे ओ गुमसूम ! जरा मेरे गधोको देखते रहना । मेँ अभी जया 
रोटी खाकर घटां भरमं।' 

धोबी खौटा तौ एक गधा कम पाया । वह्‌ चरते-चरते किसी नीची 
जगह चला गया था ओौर नजर नहीं आता था। 

धोबीने साधुको ठक्लकारा । बुरा-मला कहा । गाली-गलौज दी) 
भिड भी पड़ा 1 साधुसे जब बरदाङ्त न हुआ तो उसे भी तावं चड़ आया) 
अब क्या था ! दोनोसे गुत्थमगुत्थ होने लगी । धोबी बलवान्‌ था! उसने 
साधुको पछाड दिया भौर सीनेपर चढ़ बेटा । 
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साधुने शिकायत-भरे लहजेमे पुकारा-- में इतने दिनोसे तपस्या करता 
रहा हूं । पर आज विपत्तिके समय कोई देव तक मेरी रक्नाको नहीं 
आ रहा! 

एक आवाज आई देव तो रक्चाको आयारहं, मगर उसे यह्‌ नहीं 
मालूम हो रहा कि साघु कौन ह ओर धोबी कौन ।' 


®+ ® 
[सद्ध 
एक साधक था । साधनं करनेसे उसे पानीपर चल्नेकी सिद्धि प्राप्त हो 
गई । वह्‌ गुरुके पास दौड़ा आया- 
"महाराज ! मुज्ञे जलपर चटनेकी सिद्धि प्राप्त हो गई !1' 
महात्मा बोटरे--'इसमे क्या हुआ ? यह काम तो मल्खाह एक पेसेसे 
कर देता हुं । क्या तुमने इतनी तपस्या इस तुच्छ रशक्तिको पानेके लिए 
ही की थी ? तप केवल भगवत्‌-प्राप्तिके चिए होना चाहिए ।' 


नीद 
एक तपस्वो सारी रात भजन करतें रहते थे । किसोने पृछा--'आप 
रातको कुछदेरसो भौ क्यो नहीं चेते ?' 
महात्मा बोटे--" जिसके नीचे नरकाग्नि जर रहीदहो ओर उपर 
जिसे दिग्य राज्य बुलारहाहो, उसे नींद कंसे आ सकती हं ?' 


बि 
स्व्ग-प्राप्तिको लारुसासे एक राजा यन्न कररहाथा। यज्ञम बलि 
देनेके लिए एक बकरा खाया गया । वह्‌ अपनी होनीका आभास पाकर 
बेहद मिमिया रहा था । राजाने विनोदसे अपने मन्तरीसे पृछा--'यह्‌ बकरा 
क्याकह्‌ रहाहं ? 
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मन्त्री-- "यह्‌ आपसे कुछ भज कर रहा ह ।' 

राजा---"क्या कहू रहा हं ?' ; 

मन्त्री-- "यह्‌ कहता हँ कि मृञ्े स्वगे नहीं चाहिए । मेने स्वर्गं जानेकौ 
आपसे कब इच्छाप्रकटकीथी? मेँतो घास खाकर ही सन्तुष्ट हं, स्वगके 
दिन्य भोग मुञ्चे नहीं चादिं । अगर यज्ञम बलि द्यि जाने पर प्राणी 
स्वर्गं चला जाताहतो तुम अपने बाप, मा, स्त्री, ठक्ड़के, कंडकियोकी या 
खुद अपनी बलि देकर स्वगं क्यों नहीं चे जाते ?' 

राजा बड़ा शमिन्दा हुआ । उसने बकरेको छोड दिया ओौर यज्ञ 

न्द करा दिया) 


ईश-प्राप्ति 

एक साधकने अपने सद्गुरुसे पृा--श्रमु-प्राप्तिका उपाय क्याहं 
भगवन्‌ ! मुके साधना करते-करते इतने दिन हो गये मगर सफलता 
नहीं मिली ॥' 

गुरु उस वक्रत चुप रह्‌ गये । लेकिन एक दिन नदीम स्नान करतें 
वक्रत उन्होने उसे पानौमें धर दबाया। कुचदेर बाद वह्‌ छटपटाकर बाहर 
निकला । गुरने पूछा--पानीसे निकलनेकी कैसी ,आतुरता थी तुम्हारे 
दिलमे ? जब भवजलसे बाहर निकलकर प्रभुसे मिलनेके ल्एियूंही 
व्याकुल हो उठोगे तभी प्रभु-प्राप्ति हो जायेगी ।' 


चोर 
वृन्दावनके सन्त म्वारिया वावा एक दिन अपनी मस्तीमें पड हुएये 
किदो चोर आ गये । पूछने लगे--तुम कौनहो ?' 
'तुम कौन हो ? 
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हम चोर रह ।' 

ष्टम भो चोर हं ।' 

तो तुम भी हमारे साथ चोरी करने चलो 1 

चलो ॥' 

तीनों चरे । एक घरमे घुस गये । चोरोने सामान बाधते हए कहा-- 

तुम भी बधो ।' 

तुम ही बाधो, महात्मा बोले । 

इधर सामान बंधा, उधर महाराजकी नजर एक ढोकक पर पड गई । 
फिर क्या था ! मौज आ गई-उठाकर लगे जोरोसे बजाने 1 

जाग पड गई । 'चोर-चोर'का हल्ला मचनेल्गा। चोर तो भाग गये, 
मगर बाबाकी टोरुक दमादम बजती रही । लोगोनें बिना देखे-भाले उन्दं 
पोटना शुरू कर दिया । बडी मार पड़ी । यर्हां तक किं लोहू-लुहान हौ गये । 
मगर उन्होने किसीको पीटनेसे रोका नहीं मौर लगातार टोकक पीरतें 
रहे । आखिर बेहोश होकर जा पडे। तव कीं लोगोने पहचाना--"अरे 
येतो ग्बारिया बाबादहं।' 

"महाराजः आप य्ह केसे आ गये ?' 

“भया कंसे ! इयामयुन्दरनं कहा- चलो चोरी करने । मने कहा चलो । 
उनके साथ चखा आया । यहाँ टढोकक देखकर मेरी इच्छा बजानेकी 
हो गई ।' यह कहकर वो हस पड । 


भजनका वजन 


किसी गावमें एक बुदा ओर उसकी बुढिया रहती थी । दोनों बिलकुल 
अपट्‌ ओर बड़ सौधे स्वभावके थे । उन्हं गिनतीतो बीस तक आती थी, 
पर कच्ची-कच्ची । जब वे भजन करने बेठते तब एक-एक सेर गेहं या 
चना तौलकर अपने-अपने सामने रख ठेते । “राम' कहते जाते ओर एक- 
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एक दाना अलग रखते जाते । जब सब दानोको अलग कर ठेते तो समञ्चतं 
कि एक सेर भजन हुआ ! इसी तरह कभी दो सेर कभी तीन सेर भजन 
करते । कभी ्पाचसेर भो! 


बहुमत 

एक पेडपर एक उल्लू बेठा था । अचानक एक हंस भी उड़ता हृभा 
आकर उस वृक्षपर बेठ गया । 

हंस-"उफ़ ! कंसी गर्मीहुं ! सूरज आज बडे प्रचण्ड रूपसे चमक 
रहारं ॥ 

उत्टू--“सूरज ? सूरजक्याचीज है? कर्हाँहं सूरज? इस वक्रत 
गर्मीहैयहतो ठीक हँ, पर वह्‌ तो अधेरा बढ़ जनेपरदहो जाती हं ।' 

हंसने समन्चानेको कोशिश की-- "सूरज आसमोनमं ह । उसकी रोशनी 
दुनियामें फंलती हं, उसीसे गर्मी भो फलती ह्‌ ।' 

उष्ट्‌ हंसा--तुमने रोशनी नामको एक भौर चीज बतलाई ! तुम्द्‌ 
किसने बहुका दिया हं ? तुम यह्‌ क्या अवस्तुओंकी चर्चा कर रहे हो !' 

हंसने समज्ञानेकी बहुतेरी कोरिश की मगर बेकार । आस्िर उल्लू 
बोला- "अच्छा चखो उस वटवृक्ष तक, वर्ह मेरे सैकड़ों अक्रलमन्द जाति- 
भाई रहते है । उनसे फसा करालो ।' 

हंसने उल्लृको बात मान ली । दोनों उल्लुभओके समुदायमे पहुंचे, उस 
उल्लृने कहा-- यह हंस कहता हं कि आसमानमे इस वक्त सूरज चमक 
रहा ह । उसकी रोशनी दुनियामें फलतीह, उसीसे गर्मी भी फलती हं ।' 

तमाम उल्लू हंस पड़--क्या वाहियात बातदह ! भाई, न सूरज 
कोई चीज ह न रोशनो कोई वस्तु। इस बेवकूफ हंसके साथ तुमतो 
बेवक्रूफछ़ न बनो ।' 
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सब उल्ल उस हंसको मारने ज्ञपटे । गनीमत यह थो कि उस वक्रत 
दिन था, इसलिए हंस सही सलामत बचकर उड़ गया । 

हंसने मनमें सोचा --'बहुमत सत्यको असत्य तो कर नहीं सकता । 
लेकिन जहां उल्लुओक्रा बहुमत हो वहां किसी समञ्ञदारके लिए सत्यको 
उनके गले उतार सकना बडा मुद्किक है ।' 


आजादी 

एक रोज किसी दुबले-पतले भेडियेकी एक मोटे-ताजे कुत्तेसे मुखाक्रात 
हो गयी । 

भेडियेने कत्तसे उसकी तुन्दी ओर ताजगीका रहस्य पृछा । कुत्ता 
बोका-- "मेरा माछिक मुञ्चे अच्छे-अच्छे पौष्टिकं खाने विकलतां । तुम भी 
मेरे खथरहोतोतुमभीरेसे हो जाओ ।' 

भेडिपग्ा--तुम्हं अपने माल्िकका क्वा काम करना पडताहं?. 

कूता--'सिफ़ धरकी रखवाली करना । 

भेडियेने श्स॒कार्यके किए अपनेको समर्थं माना ओौर करत्तके यहां 
चलनेको रजामन्द हौ गया । 

दोनों शहरकी तरफ़ आ रहै थे कि मेडियेकी नजर कुत्तेकी गरदनपरं 
पड़ी । उसने पृचछा-- (तुम्हारी गरदनपर यह्‌ निशान कंसा है?" 

कृत्ता--'यह तो पट का निशान है। दिनम मेरा मालिक मुके बाध 
देता है ताकि लोगोको तंग न करू । रातको धरकी रखवारीके लिए छोड 
देता है । तुम रहोगे तो तुम्हं भी एसा पद्रा पहमनना पड़गा ।' 

भेडिया उर्टे पैरो फिरने लगा--"मुज्ञे जंगलमें आजाद रहकर रूखा- 
सूखा खाना मंजूर है; पर तुम्हारे मालिकका बंधुआ होकर मोटा-ताजा 
बनना मंजूर नहीं ।' 

"मिरे खुद्क रोटी जो आज्ञाद रहकर ! 
-गुरखामीके हख्वेसे हरचन्द्‌ बदृकर !' 
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मवना 


एक स्त्रौ किसी साधुसे प्रार्थना करती हुई बोली--"महाराज, आज 
क्रृपा करके हमारे घर पधार कर हमे कृताथ कीजिए ।' 

साधु उसके यर्हा गया । स्त्रीनें उसके लिए एक कटोरीमे दूध डाखा, 
मगर जब दूष डालते वक्रत हंडियाकी सारी मलाई कटोरीमे गिरी तो स्त्रीके 
मंहसे बेसाख्ता अरे-अरे !' निकल पड़ा । फिर भी उसने उसमें शक्कर 
मिला कर दूध साधुके आगे सरका दिया । 

साधु ज्ञान-उपदेशकी बातें करता रहा, मगर उसने दूध न पिया । 
स्त्री समन्तौ रही किं शायद दूध अभी बहुत गरमहं इसलिए नहींपी 
रहे । जब चर्चाखत्महूरईतोसाधुयू ही चलनेल्गा। 

"महाराज, दूध तो पीजिए !' 

“नहीं । तुमने इसमें मलाई ओौर शक्करके अलावा एक ओर चीज भी 
मिलादीदह, इसक्िए मं इस दूधक्ो नहीं पी सकता ।' 

ओर क्या मिला दिया हु, महाराज ?. 

"अरे-अरे ! जिस दूधमे "अरे, अरे! मिला हुजादहं, मं उसे नहीं 
पी सकता ।' 


संगति 

एक कृत्ते ओर एक बिल्ल बड़ो दोस्ती थी। दोनों प्रेमे साथ 
रहते । एक रोज वे एक साधुमे मिलने अये, ओर विनोदमें एक दूसरेकी 
शिकायत करने कगे । 

कुत्ता बोखा-- महाराज, यह बिल्ली बड़ी बदमाश ओौर चाखाक है । 
बड़ीहीबुरीहै। यह्‌ मर कर अगले जन्ममे क्या बनेगी ? 

बिल्ली बीच हो मे बोल उटी--'ओौर महाराज, यह कुत्ता महा खराब 
ह, हमेशा भोक्ता या गुर्यता रहता हं । यह्‌ मर कर क्या बनेगा?" 
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साधु कहने लगे--'अच्छा होता किये सवाल मुक्ते न पृषे जातें। 
सेर जब पृते ही हो तो सुनो--यह्‌ बिल्ली निरन्तर तुम्हारा संग करती 
है इससे तुममे इसको आदतें ओर स्वभाव लगातार आता रहता ह। 
इसचिए तुम अगले जन्ममें बिल्ली बनोगे । ओर बिल्ली बाई, चूंकि तुम सदा 
वूत्तके साथ रहती हौ ओौर यूं उसके गुण-दोष ग्रहण करती रहतीहो, 
इसलिए तुम अगले जन्ममे कुत्ता बनोगी ।' 


वीर 


एक बार दो राजपूत नौकरीके लिए बादशाह अकबरके दरवारमें गये । 
अकवरने उनको खूबियां पृष्ीं । उन्होने कहा--!हम वीर ह ।* बादशाहने 
पा कि तुम्हारी वीरताका सबूत क्या हुं ? यह सुनते ही दोनोने म्यानोसे 
अपनी-अपनी विजलो-सी तल्व।रँ खींच रीं भौर उन्हुं एक दुसरेके सीनेके 
पार कर दिया ! ओर यूं बादशाहको अपनी वीरताका सवूत दे दिया । 


शान्ति ओर अशान्ति 

एक कमरेके अन्दर हर तरफ़ बहुत-से छोटे-छोटे दपण लगे हुए ये । 
उसमें एक कुत्ता घुस आया । हर दर्पणमें कुत्ता देख-देखकर भोकने ङ्गा । 
ओर भौक-भौककर क्लेश ओर दुःखे मर गया । 

उसी कमरेमे कभी एक सुरैदर राजकुमार आया। वह्‌ हर दर्पणमें 
अपनी मनोहर छवि देख-देखकर आनन्द मनाता रहा । 

दूनियामें बुरा आदमी हर तरफ़ बुराई देखकर दुखी होता ह, अच्छा 
आदमी हर चीजमे अच्छाई्‌ देखकर सुखी होता है; ओौर अगर वह्‌ प्रभुमय 
है तो हर वस्तुको प्रभुमय देखता ह । 
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करपना 

एक आदमी बहुत भूषा था, मगर उसे कुछ खनको नहीं मिल रहा 
था। आखिर उसे एक तदबीर सूञ्ची। वह्‌ एक जगह अखिं बन्द करके 
वैठ गया ओर कत्पना करने ल्गाकि उसके सामने गरमागरम चटपटी 
मसालेदार कठी है ओौर वहु उसे दबादबखयेजा रहा ओर उसका 
मुंह जलता जारहारहं । इस कत्पनाकी कढीसे मुंह जलनेके कारण वह्‌ 
सीसी' भी करताना रहाथा। 

इतनेमे एक आदमी उधरसे गुजरा । उसने पखछा-- "भाई, यह्‌ 'सी-सी' 
क्योंकर रहो? 

'कल्पनाकी गरम-गरम कटी खा रहा हं 1 आगन्तुक बोला--"अगर 
कल्पनाका ही आहारयल्ेनाहं तो कदी सरीखी मामृखी चीज क्यों खात दहो, 
बहिया बह्या मिटादर्यां क्यो नहीं खाते ?' 


उदार 

एक सन्त हमेशा रोगोंका भला करनेमें ल्गे रहते थे, तो भी कुच 
दृष्टात्मा उन्हे अकारण कष्ट दिया करते थे । 

एक रोज एक दजन उनके पास जाकर यद्वा-तद्रा वकने लगा । सन्तने 
उसे प्रेमपूर्वक समज्ञानेका प्रयलन किया; मगर वह्‌ तो गायां देने लगा ! 

कुछ देर बाद सन्त अपने घरकी ओर चेतो वहु आदमीभी गाली 
देता हुआ उनके पीदे-पीरे चलने ल्गा। जबघर आ गया तो सन्त 
बोटे--'भाई, अब तु मेरेधरदही रह्‌, ताकि गालि्यां देनेके लिए तुजे 
चलकर न आना पड़े ।' 

वह्‌ आदमो सचमुच सन्तके घर रहनेके लिए तयार दहो गया । वहां 
रहकर सन्तका उच्च जीवन देखकर वह्‌ बडा शामिन्दा हुआ । उसके बाद 
तो वह्‌ वहां रहकर सन्तकी सेवा भी करने लगा । 
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एक दिन सन्त बोले--भाई, अब तू अपने घरजा॥+' 

नहीं, मुषे यहीं रहने दोजिए', आदमीने जवाब दिया । 

सन्त कटने रगे--"भले रह, पर एक शतं पर कि जबमेंकुब्ुरा 
कामकरू तु मुज्ञ गालो दिया करना ॥' 

सुनकर आदमोको आंघरोमे सु जञा गये। 


श॒म्स तबरेज 

दिन्दुस्तानमें शम्स तबरेज नामक एक महान्‌ साधु था। वह्‌ ईरवरके 
दिग्य स्वशूपके अलावा किसी ओर हस्तीका क्रायक नहीं था। वह प्रभुमय 
था ओर प्रमुरूपसे विचरता धा । 

एक रोज किसोने एक मरा हुआ ठड़का उसके सामने खाकर रख 
दिया भौर उसे जिन्दा कर देनेकी प्रार्थना की । । 

शम्म तबरेज बोले--क्रुम बिरिमिव्लाह्‌ ।' ( उठ खुदाके नामस ) । 
पर क्ड़का जिन्दा न हज । उन्ोने फिर दृहराया--कूम बिस्मि- 
ल्लाह्‌ ।' केकिन लडकेमे जान न लौटी। उन्होने फिर कहा--'उठ 
खुदाके नामे ।' मगर वह्‌ नहीं उठा । तब शम्स तबरेज बोले--क्रुम 
बिर्जिनो' (उठ मेरे हुक्मसे) । 

लडका जीकर उठ खडा हुआ | 


चांदी 
एक दिन एक कजूप्त दौलतमन्द किसौ ज्ञानीके पास आया । ज्ञानी 
उसे एक शीशेकी विडकौके पास ठे गया । 
ज्ञानी-- 'इसमेसे देखकर बताओ क्या नजर आता हु । 
कजूस--"लोग ॥' 
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ज्ञानी तब उसे एक द्पणके सामने ठे गया ! 

(अव क्या दिखाई देताह्‌ ?' 

“मे अपने आपको देख रहा हूं 1' 

देखो", ज्ञानी बोला, 'खिडकीमे भी काचहं ओौर दर्पणमे भी काच 
है । ठेकिन दर्पणके काचमें जरा चाँदी ल्गीहृर्ई ह ओर अ्योही चादी 
आई कि तुम ओरोको देखना बन्दकर देतेहो ओर सिफ़ं सुदको देखने 
लगते हो ।' 


म्हेगे भोग 
एक जंगली गधेने एक पालतू गधेको आरामसे वद्िया-बहिया खाने 
खाते देखा । वह्‌ उसके सौभाग्यपर उसे मुबारकबादिर्यां देने खगा । टेकिन 
कु देर बाद उसने देखा कि उसकी पटपर भारी बोक्चा ल्दाहूजा हे ओौर 
पीदसे एक आदमी उसे एक डंडसे मारता हुआ हाकि रहाहुं। वह्‌ बोरा, 
ˆ अवम तुम्ह्‌ बधोदयां नहीं दे सकता, क्योकि मं देखता हँ कि उटकर्‌ 
मालमरीदा उडानेकी तुम्हं भारी क्रौमत चुकानी पडती हे ।' 


वाग्भट 

एक शिकारी लेरके आने-जानेके रास्तेकी जानकारी प्राप्त कर रहा 
था । उसने जंगलके एक निवासीसे पदछा--श्ेरकी माद कहाँ हु ?" 

'मांदक्या, में तुम्हे शेरदही द्खाये देता ह-देखो वह खडा 
तुम्हारे पीके ।' 

सुनते ही शिकारी उरके मारे पीला पड़ गया ओर उसको धिग्घी 
वेध गड । 

कायर प्राप करते ह, शूरवीर करके दिखाते हुं । 
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तोहफा 
यूनानका राजा सिकन्दर महान्‌ जबर भारत-विजयकी इच्छासे चला 
तो उसने अपने गुर अरस्तु ( 41151001 ) से पृछा- 
"आपके लिए भारते क्या लाॐ?. 
अरस्त्‌ बोटे-- 
“मेरे किए वहसि एसा गुरु लाना जो मुञ्े ब्रह्मज्ञान दे सके ।' 


शान्ति 
एक सख्त गरम दिन एक दोर ओर एक रीचछकिसी छोटे तालाबपर 
पानी पीने आये । पहर पानी कौन पिये इसपर दोनों जानकी बाजी 
रगाकर छ्डने ल्गे। ससि लेनेके किए क्षणभर स्केतो देखा कि कुछ 
गिद्ध उन्मेस किसीके मरनेपर खानेके इन्तजारमें बेठेटं । इस नजारेको 
देखकर उन्टोने कडना बन्द कर दिया । बोठे--'गिद्धों ओर कौओंसे खाये 
जानेसे यह बहतर ह कि हम दोस्त बन जायं ।' 


मजन्‌ 
किसीने मजनूको इत्तिखा दी कि “अल्लाह मियां आपसे मिलने 
आये । 
मजनृं बोला--'उनसे कह दो किलेला बनकर आना चाहु तो मिल 
सकते हे, वर्ना मञ्चे एूर्सत नहीं है ।' 


मोत 
एक वृढ कमजोर ककड्हारा लककड्याका एक भारी गदरा सिरपर 
च्िजारहाथा। कष्टसे दुखी होकर उसने वह्‌ गदरा सिरसे फक दिया 
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ओर विख कर कटने टगा-!द्समे तो मौत आ जाती तो अच्छाथा।' 
उसकायह्‌ चाहनाथा कि मौत आकर खडीदहो गई! भमंहाजिर 
हं । बता तूने मुञ्चे क्यों यादकियादहं ? 
मौतको देखकर वदा भयसे थर-थर कपिने कणा । बोला- भने ते 
सिफ़ं इसलिए बुलाया हं कि यह बोज्ञा उठाकर मेरे सिरपर रख दे 


अहकार 
भरत चक्रवर्ती छट खण्ड जीतकर जत्र वृपभाचरु पवंतपर्‌ अपना 
नाम लिसने गये, तव उन्हुं अभिमान हूञजा किभंही एसा चक्रवर्ती हुभा 
हं जिसका इस पर्वतपर नाम रहेगा । टेकिन पहाडइपर पहंचनपर 
उन्होने देखा कि वहां तौ उनसे पहले बेरुमार चक्रवर्तीं आ-जाकर अपना 
नाम लिखि गयेहं। नया नाम लिखनेको जगह तकन थी। यह्‌ देखकर 
उनका ग्वं खर्व हो गया । आलिर एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखा । 


दा्ता 

एक वालक एक घर्मगुरुके पास दीक्षा लेने गया। गुरने इसके कए 
उसके पिताकी अनुमति चाही; बाटकने मसि आकर कटा-- मां अपनं 
स्वेच्छाचारी जीवनको छोड चुकी थी मौर अवने पुत्रका भी कल्याण चाहती 
थी । बोटी-- बेटा, उनसे कहना कि मेरे पिताकानाम तो मेरी मको 
भो नहीं मालूम ।' 

वालकने माका सन्देश गुरुको सुना दिया । गुरने उसकी माकी सत्य- 
वादितासे प्रभावित होकर सहपं दीक्षादेदी। 


एकं वेरया-पुत्रको दीक्षा देनेके कारण गुरुकी आलोचनां होने लगीं । 
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गुरने समक्षाया-- घणा पापे करना चाहिए, पापीसे नहीं । धर्म 
पतित-पावन हु । वह पापी-से-पापीका उद्धार करसकताहं। वेश्याभी 
अपने पापोका प्रायरिचत्त कर॒ तपोवलसे पवित्र बन सक्तो ह । फिर यह 
तो निर्दोष बाल्कदह। अगरपापकियामभीदहै तो इस्तको मनि किया रहै, 
उसका दण्ड इसे क्यो मिले?" 


सेवा 

हजरत मुहम्मद मसजिदमं नमाज पठने जाते तो रास्तमे एक बुद्िया 
उनपर कूड़ा डालकर रोज तंग किया करती । हजरत यह उपसर्ग शान्त 
भावसे सहकर ईख्वरसे प्राथना करते कि उसे सद्वुद्धि दे । 

एक दिन मुहम्मद साहबने देखा कि बुदियाने कूड़ा नहीं डाला । वं 
उसके य्ह गये । मालृम हुआ कि वह्‌ बीमारदहं। वे अपना सव काम 
छोडकर उसको तीमारदारी करने लगे । बुटियाने जब उन्हं यूं सेवा करते 
देखा तो वह्‌ शर्मसे पानी-पानी हौ गई ओर उनके धर्मम दीक्षित हो गई । 


पाड 

कौरव ओर पाण्डव जन्र॒ बचपनमें पढा करतेथेंतो एक दिन उन्ह 
पठाया गया---(सच बोलो । क्रोधन करो ।' 

अगले दिन सिवाय युधिष्ठिरके सबने यह पाट फरफर सूना दिया । 

गुरुजी बोले--"युधिष्ठिर, तु बडा मन्दवुद्धि हे। तु इतनाषोटा 
पाठमभो याद करकेन खा सका 1 

युधिष्ठिर बोले- गुरुजी, मेँ अपनी मन्दवुद्धिपर लज्जित हूं । पर 
एक दिनमे तो क्या जिन्दगीके आखिर तक भी अगर इस सबक्रपर चल 
सका तो अपनेको भाग्यवान्‌ समञ्लुगा ।' 


सन्त-विनोद १२६ 


नासिरुदीन 

सुल्तान नासिरुहीन बडा धमनिष्ठ ओौर स्वोवलम्बी था । वहु राज- 
कोषसे कुछ भी न लेकर हाथसे किताबोकी नक्र तयार करके गुजर करता 
था । रसोई भी बेगमको सुद बनानी पडती थी । एक रोज उसने बादशाहसे 
प्राथना की-"खाना पकानेमें मेरी उगलिया न्ुकसती है, एक नौकरानी 
तो रख दीजिए ।' बादलाह बोरे-खरजानेपर मेरा कोई अधिकार नही, 
वह्‌ तो प्रजाकी सम्पत्तिदहें। ओर मेरी हाथकी सीमित कमार्दूमं नौकरानी 
कंसे रक्ली जा सकती हं ?' 


दरोच्छा 

अत्याचारी रोमन सच्रादट्‌ नीरोका जमाना था । तबएग्रीपीनस नामका 
एक सत्यवादी, निर्भीक वीर रहता था। वह्‌ बड़ा ही सहनशीर ओर 
आनन्दी स्वभावक्रा था । 

करट दिनके बाद उसे खाना नसीब हुजा । अपने मित्रके साथ बैटकर 
खाना शुरू ही करनेवाला था कि दरवाजा खोकर नीरोके सिपाही 
घुस आये । 

सिपाहियोकौ टुकंडीका सरदार बोला--"एग्रीपीनस ! सम्राट्‌ नीरोने 
तुम्हंसजा दीह) 

काहेकी ? मौतकी ?' 

नहीं, देशनिकालठेकी ॥' 

"शुक्र हं खुदाका । पर जरा ठहर सकोगे ?मेँखानाखा लूं 

“मुज्ञे अफसोस ह ! नीरोका हुक्म कि तुम्हं फौरन्‌ अफ़रीक्रा भेज 
दिया जाय ।' 

तो चलो, अफीरीक्रा चलकर जीमेगे । यही ईरवरकी मर्जी होगी ।' 
एग्रोपीनस हसते हुए बोला । 
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कच्चा-पक्का 


सन्त-मण्डरीके साथ ज्ञानेश्वर महाराज भक्त गोरा कुम्हारके धर 
ञआये । नामदेव भी साथयथे। ज्ञानेश्वरने गोरासे कहा--"तृम कुशल 
कुम्भकारहो। रारीरभीतो मिद्रौका बरतनदहीहै। बताओ तो हममेसे 
कौन-सा बरतन कच्चा हँ ?' 

गोराने पिटनी लेकर नम्बरवार सब सन्तोको ठोकना शुरू कर दिया । 
सब सन्त मार खाकर भी शान्त रहं । जब नामदेवकी बारी आतो वं 
बिगड़ उठे! गोरा बोले--"यह बरतन कच्चा हं ।' 

इस अपमानसे नामदेव बड दुखी हए । उन्होने प्राथनामें प्रभुसे इसकी 
शिकायत की । 


जवाब आया-- अमा तुङ्षमें मेद-भाव ह, इसकिए अभी तु कच्चा 
ही दै । शिवाख्यमें सन्त विढोबा खेचरसे ज्ञान प्राप्त कर ।' 

नामदेव विठोबाके पास गये । विटोबवा अपने पर शिवकी पिडीपर धरे 
सो रहे थे । यह्‌ देखते ही नामदेवको बडी अश्रद्धा हुई । कह बैटे--"आप 
बड़े सन्त कहखते हँ ओर शंकरकी पिडीपर पैर रखते हँ !' 


विठोवा--"तो मेरे पैर उठाकर उस जगह रख दो जहाँ शिव-पिडी 
नटो ।' 


नामदेवने उनके पैर हटाकर अन्यत्र रक्खे । मगर वहाँ भो शिव-पिडी 
उनके परोके नीचे दीख पडी । वह॒ उनके पैर उटठा-उठाकर अलग रखते 
जाते मगर रिव-पिडी उनके पैरोके नीचे ही रहती । यह देखकर नामदेव 
असमंजसमे पड़ गये । विटोबा खेचरके चरण पकड़कर इसका रहस्य 
पृछा । विठोबाने उन्हे अद्रैतका बोध कराया । नामदेवको द्ैत-बुद्धि मिट 
गई । अब वह भी "पक्के बरतन" बन गये । 
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सयका देश्वर एक 

पेरिसे, एक ज्लोपड़मे, इत्राहौम अपनी बीबी ओर बन्चोके साथ 
रहता था । अगरचे वह्‌ गरीब था मगर धर्मात्मा ओर उदार था । उसक्रा 
घर दाहूरसे दस मील दूर था । आने-जाने वाङ यात्री उसके यहाँ अक्सर 
स्टरा करते थे। इत्राहौम उनकी मुनासिब मेहमांनवाजी करता था । 
जव यात्री परिवारवारके साथ भोजन करने बैरटते, तब इत्राहीम खनेस 
पटटे एक प्रार्थना बोलता ओौर ईदवरका आभार मानता । उसके मेहमान 
भी प्रार्थनामे शामिर होते । 

यह्‌ क्रम कुछ अरसे तक चरता रहा । केकिन सव दिन समान नहीं 
होते । कुछ वपि बाद इत्राहीम बहुत गरीबहो गया। फिर भी उसने 
या्ियोका स्वागत करना बन्दन किया! वहु ओर उसके परिवारवाके 
एक बार भोजन करते ओर दूसरी वक्रतका खाना यात्रियोके च्िए रख 
छोडते । इससे इब्राहीमको बडा आनन्द होता, मगर साथही उसे यह्‌ 
अभिमानहोने र्गा कि वह बड़ा पुण्पात्मा ह । वह अपने वर्मको भी 
द्नियाका सवसे बड़ा धरम मानने खगा । 

एक रोज एक थका-मादा बुढ़ा आदमी इत्राहीमके यर्हां आया । बेचारा 
बहुत कमजोर था । कमर कमानको तरह स्षुको हई थी ओौर कमजोरीके 
कारण उसके करदमभी सीधे नरी पडते थे। उसने इब्राहीमका दरवाजा 
खटखटाया । इत्राहीमने उसकी स्वागत किया ओर आरामसे वैठाया। 
थोडी देरके बाद वृढा बोका-बेटा, मं बडी दूरसे आया हं, बहुत 
भूखा हं ।' 

इत्राहौीम उठा ओर खाना छाया । खाना शुरू करनेसे पहले इत्राही मने, 
हस्व-मामूल, अपनी प्राथना पदी । उसकी स्त्री ओर बच्चोने प्रभुके आभार- 
प्रदशोनमें भीभाग लिया । इन्राहीमने देखा कि वह्‌ बढा उनके साथ 
प्राथनामे शामिल नहीं हुआ । इसलिए उसने उससे धृछा--^क्या तुम हमारे 
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ईश्वरम विरवास नहीं करते ? तुमने हमारे साथ प्रार्थना क्यों 
नहीं बोटी ?' 

बूटेने जवाब दिया--"हम अग्निकी पूजा करते हैँ ।' 

यह्‌ सूनकर इत्राहीम भड़क उटा । उसने चिल्टाकर कहा--'अगर 
तुम्हुं मेरे ईरवरमें विश्वास नहीं है, ओर मेरो प्राथना बोलनेसे इनकार है 
तो तुम इसी वक्त घरमे निकल जाओ ।' 

दब्रहीमने बिना खाना खिलाये वुद्को घरसे निकाल दिया ओर 
दरवाजा वन्द कर दिया । केकिनज्योही उसनेएेसा किग्राकि कमरेमें 
प्रकाशकौ एक ज्योति फी ओर एक फरिरता प्रकट हभ । ओर इत्राहीमसे 
नोला--"यह तुमने क्याक्िया? ईर्वर इस गरीब बृढ आदमीकासौ 
वर्पसे भरण-पोषण करता रहा मगर तुम धर्मात्मा बननेपर भी उसे 
सिफ़ इसलिए खाना न खिला सके कि वह अन्य धर्मावरम्बौ ह । दुनियामें 
कितने ही ध्म हों लेकिन ईइवर एक हँ ओर वह्‌ सबका पिताहं + 

यह कहकर फरिश्ता गायब दहो गया । इत्राहीमको अपनी मूर्खताका 
ज्ञान हज । वह्‌ बृटेके पीछे भागा ओर उससे माफी मरगी । क्षमा करते 
हए वूदेने कहा-- शायद तुमने अनुभव कर ल्याकिंरईर्वर एकह ।' 
इत्राहीम यह सुनकर दंग रह गया, क्योकि फ़रिर्तेने भी उससे यही बात 
कही थी । 


चन 


एक युवकने बी० ए० पास किया। नौकरी मिली । शादी की। 
बोमा करवाया । 

एक साधुने उससे पृछा--'अभीतो तुम्हारी उच्र छोटी हं, इतनी 
जल्दी बीमा क्यों कराया ?' 
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युवक बोला--'महाराज ! जिन्दगोका क्या ठिकाना ! रायद कुटो 
गया तो मेरी पत्नीको क्न दो इसलिए बीमा करवाया ह ।' 

इसपर साधुने कटा--'तव तु रोज भगवान्‌का नाम स्मरण 
करता रह्‌ ।' 

युवक बोला-- उसके किए अभी बहुत वक्त है । बुढापेमें देगा ।', 

यह सूनकर साधुको हंसी तो आई मगर चुपरहा। 


भगवानूके भगवान्‌ ! 

एक बार नारद ऋषि द्वारका आये उन्हं रोकतो थीदही नहीं, 
अन्दर तके चरे गये । पर कहीं भगवान्‌ कृष्ण न दिखे । आविर उन्होने 
ररिमिणीसे पृछा-- "यजमान कां हं ?' 

पजामे बठे हुए दहं ।' 

यह सुनकर नारद हरतमें पड गये । सोचने लगे कि त्रिभुवनके ऋषि, 
मुनि, संत, सिद्ध, योगी, त्यागी, भोगी सब जिसको भगवान्‌ मानकर 
पजते हँ वह किसकौ पूजा करता ह | नारद देवघरमे दाखिल हुए । देखते 
हँ कि भगवान्‌ भक्तोको मूतियोके सामने ध्यानावस्थित बडे हुए ह | 


सुखी कोन ? 

एक गवमें एक ब्रह्मचारी रहता था । हनुमान्‌के मंदिरमें रहता, 
खंगोटी लगाता, भक्ता मागता ओौर उपासना, भजन, नामस्मरण करता 
हआ आनन्दसे दिन गुजारता था ॥ 

एक दिन एक बड़ा रईस उस मंदिरमें आया । उसके नौकर-चाकर 
ओर ठाठ-बाट देखकर ब्रह्मचारीको कणा कि यह्‌ बडा सूखी आदमी होना 
चाहिए । उसने उससे पृचछा । रईस बोला--"मं सुखी कहां ! मेरे कोई 
बालवनच्चा नहीं ह । अमुक गाँवमे जो धनवान्‌ रहता हु उसके चार लड़के 
हँ । वह्‌ है सच्चा सुखी । 
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ब्रह्मचारी उस श्रीमंतके यहां गया । वह्‌ बोखा--'अरे, मं काका 
सुखी ! मेरे ङ्के मेरी आज्ञा नहीं मानते । पठे-च्खि भीनहीं है, 
द्नियामें विद्याका मान ह । उस गाँवमें जो विद्वान्‌ रहता है वह ह सच्चा 
सुखी ।* ब्रह्मचारी उस विद्टानूके पास गया 1 उसने कहा--मृज्ञे सुख 
कह ! तमाम हदिया सुखाकर मने विद्या पदी, पर मृक्षे पेट भरने ऊायक्र 
भी नहीं मिता । अमुक गावे जो नेता रहता सुखी तो वह ह।' 
ब्रह्माचारी उस नेताके पास गया। नेता बोला--मुक्षे सुख क्सेटो? 
मेरे पास घन है, विद्या है, कोति ह, बालबच्चे हँ । सबरह, पर रोग मेरी 
बड़ी निन्दा करते हँ । यह मुञ्षे सहन नहीं हौता। उस रगावमं हनुमानूके 
म॑ंदिरमे रहनेवाला, भिक्षा मागकर भगव्रान्‌के भजन-उपासनामे मस्त 
रहनेवाखा एक ब्रह्मचारी है । सचमुच सुखो आदमी कोई ह॑तो वहदहं॥' 
ब्रह्माचारी अपना ही वणन सूनकर शर्माया भौर अपनी जगह खौट आया 
ओर पूर्ववत्‌ सुखसे रहने रगा । 


द्रोपदी 


युधिष्ठिर द्रौपदीको जुएमे हार गये । दुर्योधनने उसे सभामें कानेका 
हुक्म किया । दुःशासन उसे सभामें खींचकर काया ओर आज्ञा पाकर उसे 
तंगी करते लगा ! सारी सभा चुपचाप तमाशा देखती रही । द्रौपदीनें 
धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा--'आप मेरो रक्षा कररे।' धर्मराज बोटे- 
“सव्य मेरा व्रत है 1 उसे छोडकर मै तेरी रक्षा नहीं कर सकता ।* उसने 
भोमसे कहा । भोम बोले-- "क्या करं | यह्‌ धर्मराज मूञ्े कु करने नहीं 
देते । इनकी आनज्ञाका उल्लंघन मेँ केसे करूं ? उसने अर्जुनकी तरफ़ 
देखा । अर्जुन गरदन क्लुकाये बैठे रहे । नकुल व सहदेव भी यूं ही रह गये । 
त उसने भगवान्‌को पुकारा ओर उन्दीने उसको खाज रखी । 
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इस घटनाके कु असं बाद एक रोज द्रौपदीने कृष्णसे पृछा-- 
“कृष्ण । वस्व्रहुरणके वक्रत तु अने दही वाखाथातो मेरी इतनी विडम्बना 
होने तक रुका क्यो रहा ? कृष्णने जवाब दिया-भेतो वैरी मददको 
आया हुआ था । केकिन तेरा ध्यान मेरी तरफ़ नहीं था । तु अपने रक्षणके 
किए पाण्डवोपर आस लगाये थी । जव मुके पुकारातो मैने तत्काल अपना 
काम रुरू कर दिया ।' 


दुनिया 


एक साधुने चार वृद्धजन बुखाये ओर उनसे दूनियाका अनुभव पृखछा- 

पटला--अरे दुनिया बडी मक्कार हुं ! हरएक किसी-न-किसी तरह्के 
छलसे अपना उल्ल सीधा करनेमे लगा हुआ हं ।' 

दूसरा-- क्या कहं [ आज दृनियामे इतनी अनीति ब्‌ गर्ह कि 
किञ्मीका भी विवास नहीं किया जा सकता ।' 

तीसरा--दूनियामे सब स्वा्थकेसगेहुं।' 

चोथा---'इस दुनियामें सुख व समाधान बिलकूर नहीं ।' 

सबकी सुनकर साधु बोला--तो चलो भाई, हम सव संन्यासे ले। 
एसी दुनियामें खमे रहनेसे क्या फायदा 2.“ आगे साधु क्या कहता हँ 
यह सुननेके लिए एक भी बुड्ढा न ठहरा 1 ` 


दुनियाका सुख 


एक आदमी जंगलमेसे जा रहाथा। उस्नं एकाएक रोरकी दहाड 
सूनी । वह्‌ भागा । थोडी दूर भागनेपर उसे एक मदोद्धत हाथी दिखानजो 
उसको तरफ़ कुपक कर आनेल्गा। आदमी बेचारा आड रस्ते दौडनै 
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लगा । पर घास बड़ी उगी हुई थी इसकिए रास्ता साफ़न दिखनेके कारण 
वह एक कर्मे जागिरा। उसमे पानी उ्यादा नहींथा, पर वहाँ एक 
भयंकर सांपथा। उसे देखकर आदमी एक पेडको जडके सहारे ऊपर 
चद्ने लगा ओौर किनारे पर उगे हए एक वृक्षकी डालको पकड़कर टके 
गया । एक सफेद ओर एक काला चूहा उस डालको काट रहै थे । नीचे 
साप मुंह फाडे उसके गिरनेकी बाट देख रहा था। उस वृक्षपर मधु- 
मक्खियोका एक छत्ता था, जिससे कभी-कभी एक बद शहेद टपकताो था 
ओर उस आदमीको नाकपर पड्ताथा जिसे चाटकर वह सुख अनुभव 
करता था। 


एसा हु दूनियाका सुख ! 


खोटा वेदान्त 

एक न्यायाधीश था । वह बड़ा भक्तथा। एक वार एक चोर उसके 
सामने छाया गया । चोरने अपना जुर्म करब किया। सजा देनेसे पटले 
न्यायाधीश बोखा-- 

"तुञ्ञे ओर कुछ कटना हो तो कह्‌ सकता हं । 

चोर गम्भीर होकर कह्ने रकगा-"जज साह्व ! आज आपके सामने 
खडा रहनेमे मुञ्चे बडा आनन्दहोरहाह। मेनेसुनाह किं आप बड 
भक्त हुं । मुञ्चे सिरं यही कहना ह कि मैने अपने वश चोरी नहीं की। 
भगवान्‌ने मुञ्चे जैसी प्रेरणा दी वसा मैने किया । उसकी इनच्छासे मैरे 
हाथो चोरी हुई ह) इसलिए उसके किए मुज्ञ दोषो न ठहुरायें ।' 

चोरक बात सुनकर कचह्‌ रीवा देखते-के-देखते रह्‌ गये । 

लेकिन न्यायाधीश पक्का निकला । उसने फ़सला दिया--'चोरका 
कहना मुञ्चे पूरी तरह मान्य ह । जिस भगवान्‌ने उसे चोरी करनेकी प्रेरणा 
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दी वही भगवान्‌ मुञ्ञे उसे सजा देनेकी प्रेरणा कररहाहं। जैसे चोरी 
भगवान्‌को इच्छसे हई वैसे ही सजा भी भगवान्‌को इच्छसेदीजा रही 
है । एक वष, सख्त क्रंद ।' 


चिन्ता 
चिन्ता वड़ो विलक्षणहै ! एक आदमोको लडइकेको शादोको चिन्ता थो। 
कुछ दिनो बाद शादी दहो गई । तव इस बातको चिन्ता ल्ग गई कि बहुका 
वतन अच्छा नहीं ह। फिर इस बातको चिन्ता लगी कि उसके बच्चा 
नहीं होता । कुछ समयमे उसके वच्चा हो गया । लेकिन उस बच्चेको फिट 
आने रगे, इसङ्िए इसकी चिन्ता हो गई । आखिर कुछ कार बद बच्चेको 
फिट आना वन्द हुआ तो बुड्ढेको फ्रिर आने रगे । उसको चिन्ता करते- 


करते मर गया) 
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